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श्रीस्वामी दयानन्दसरस्व॒तीजी महाराज कृत ग्रन्थों मे ` 


सतुति, प्रार्थना तथा उपासना विषयक जैसा यह उत्तम ग्रन्थ हे वैसा . 


अन्य कोई नहीं परन्तु इसकी भाषा शुद्ध तथा सरळ न होने के कारण 
सर्वसाधारणं इससे लाभ नहीं उठा सकते, इसलिये इसकी भाषा 


सरल करके कई एक विद्वानों की सहायता द्वारा मन्त्रों HSA 


कर' पद पदार्थ सहित छपवाया है, आशा है कि सज्जन मन इसको 
Ng सुनकर लाम उठा मेरे परिश्रम को सफल करेंगे | 


: जीवनदास पेनशंनर 
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ELI e. 
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。 १-जो परमात्मा सवका अन्तरात्मा, साब्चिदानन्दस्वरुप, 
अनन्त, न्यायकारी, निर्मल, दयाल, सर्वसामधथ्येयुक्त, सब सत्यका- 


9 


= हमने सव लोगों के हितार्थ चैत्रमास शुक्लपक्ष दशमी गुरुवार सम्बत्‌ 
१९३२ विक्रम को इस ग्रन्थ का आरम्भ किया। 


A ल्क ककड 


२-इस ग्रन्थ में दो वेदों के कतिपय मंत्रों का प्राकृतरपरचालित 


A सहज में ही परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान SUT होगा L 


es मे वर्णन कियागया है अन्यु कां नहीं। 


भेम, विद्या, विचार ओर सत्संगपूवक परमात्मा का आश्रय छेते हैं 
वही भाग्यशाली हैं, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान लाभ द्वारा सम्पूर्ण 


` जन्म मरण रुप दुःससाग्‌/ में गोते खाते ऐँ)अतपुव सब पुरुषों को 


22 डी २३०५४ 
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मनाओं का पूर्ण करने बाला हमारा इष्ट देव है उसी के भरोसे पर . 


) भाषा में व्याख्यान किया है, आशा है कि इस ग्रन्थ से सब छोगों को. 


-जिस विमळे,सुखकारक,पूर्णकाम,सपेव्यापक ब्रह्म का वेदों 
में प्रतिपादन है उसी की स्तुते प्रार्थना उपासनादे विषयों को इस 


E ४-जो नर इस संसार में जितेन्द्रिय और PC होकर अत्यन्त 


(खाँ से छूटकर परमानन्द को प्राप्त होते हैं और जो विषयलम्प्ट . 
विद्या, विचार तथा धर्म से रहिरहे वह छळ कपट अभिमान 
' दुराग्रह आंदीःदोषं से युक्त हो कर ईश्वरपरायण नहीं होते वह पुनः२ . 


० ® SS fn 
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उचित है कि परमात्मा की भक्ति में निमग्न होकर अपने जीवन को 

पवित्र बनावे. अथात्‌ ईश्चराज्ञानुकूल आचरण “करत हुए लोक 

परलोक की सिद्धि करें, यही मनुष्य का परमधर्म और यही उसके -- 


fea कृतकृत्यता है | E 


e 


«-इसग्रन्थ मे संक्षेपतः मंत्रों का केवळ आध्यात्मिक अर्थ किया- 
गयां है व्यावहारिक विद्यांसम्वन्धी नहीं, परन्तु वेदभाष्य में उक्त 
दोनों अर्थ स्फुट किये जावेंगे, आशा है कि इस ग्रन्थ के पठन पाठन 
द्वारा परमात्मा का स्वरूपज्ञान उपलब्ध होकर सब पुरुषों में ईशवर-  : 
भक्ति तया परस्पर मेमभाव बढ़ेगा ओर नास्तिक तथा पाखण्ड मत 
आदि का नाश होकर आस्तिक धर्म के ग्रहण से लोग कृतार्थ होंगे, 
यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। 
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P ; ओम्‌ 
” आय्यांभिाविनय प्रारम्भः - 


प्रार्थना विषय-ओं शन्नो मित्रः श॑ वरुणःशज्ञो भव- 
- AAT शन्न इनदो बृहस्पतिः शान्नो विष्णुरुरुक्रम॥१॥ 
| Ro STOR Ho ६ qo १८ do ९ 
) . TBA ।नः। मित्रः ।इ वरुण झो नः । भवतु। 
) अर्य्यमा। डा ` नः। इन्द्र; । बृहस्पति TA न; ।विष्णुः । उरुक्रमः | 
पदार्थ-(मित्रः) सवहितकारी परमात्मा (नः) हमारे लिये 
(श)कल्याणकारी हो (वरुणः) सर्वोत्तम परमात्मा (श) कल्याणकारी - 
है (अय्यमा)न्यायकारी परमात्मा(नः)हमारे लिये (श)कल्याणकारी | 
“वती दा नः) TGS विद्या का स्वामी | | 
परमात्मा (नः) हमारे लिये (श्‌) कल्याणकारी हो ( विष्णुः) सर्व- ` 
व्यापक तथा ( उस्क्रमः ) महाबळी परमात्मा (नः) हमारे लिये GO | 
कल्याणकारी हो । 1 
ब्याख्या०-हे सच्चिदानन्द अनन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्ध बुद्ध 
मुक्त स्वभाव] हे अद्वितीय अनुपम, जगदादे कारण ! हे निराकार | 
` `सर्वेशक्तिमत न्यायकारिर ! हे सवे ज्षगदृत्पादक सर्वाधार GUI. 
दश ! हे सनातन, स््मगलमय, सहिस्वाभिन्‌ | हे करुणाकर, परम E 
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| सहायक पिता ! हे सकळ दुखविनाशक, सबोनन्द्भद ! हे अविद्या- 
|. न्थकार निमूलक विद्याक प्रकाशक | हे परमेश्व््य दायक, 
| साम्राजप्रसारक ! E अधम उद्धारक, प्रतितपावन मान्यप्रद ! 
| हे विइवविनोदक, विनयविधिप्रद ! हे त्रिश्वासवळासक ! ” 
| हे निरञ्जन = निमे, नायक, We = घुखदायक ! हे -नरेश= 
. नरपतिः, निर्विकार, ! हे सर्वान्तर्याभिन सदुपदेशक, मोक्षप्रद ! - 
| gagna, निर्मल, निरीह = इछारहित, निरामय = रोगराहेत, 
निरुपद्रव, दीनदयाकर, परमसुखदायक ! हे दारिद्रविनाशक, 
क्‍ ति्बैरविधायक, शब्चुविनाशक ! हे समेवळदायक, निषळपालक ! है - 
| मसुधर्मछुप्रापक्न ! हे. अथेसुसाधक, सुकामबद्धेक, ज्ञानप्रद ! हे सन्तति 
| पालक,पमसुशिक्षक, रोगावनाशक ! हे पुरुषाथप्रापक दुगुणनाशक 
|  सिद्धिमद!हेसज्जनसुसद,दृष्टयुताइक!हे गर्भ,कुक्रोध,कुलोभ,बिदारक 
| हे परमेशपरेश परमात्मन्‌ परअह्मन | हे जगदादन्दक संवेब्यापक 
` परमेश्वर ! हे सूक्ष्म, अछेद्य, अजर, अमर, अभय, निईैन्धन! हे 
| ` अप्रतिममभाव, निर्गुण, arde, विश्वाद-विश्व का आदिकारण, 
| Rara, विद्वद्विलासक ! आप इत्यादि. .अनन्त. विशेषण 
वाच्य हैं, हे मंगलमदेश्वर !.आप. सर्वथा सब के निश्चित मित्र 
हैं, हमको सर्वदा सुख देने वाले हों, हे सर्वोत्कृष्ट स्वरीकरणीय वर- 
` शेश्बर ! आप सर्वोत्तम हैं हमको उत्तम घुखदायक हों; हे पक्षपात 
रहित न्यायकारिन | आप न्यायकारी. हैं हमको -दृष्ठ, d. अत्पा- 
चार से Fara, हे परुकेशवय्येबार्न ईश्वर | इमको स्थिर सुख दें; हे , 
. महाविद्यावायोधिपते प्रमास्मन ! हमको सर्वोत्तम सुख देने वाले 
. आप ही, हैं, हे सबेव्यापक sarang leet परा- 
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क्रम प्रहान करें, हम लोग ओ कुछ मागेंगे' आपं ही से मांगेंगे | 
一 क्योंकि सबं get के दातां आप ही हैं, हमको सवेथा आप ही को | 
आश्रय हे अन्य का नही, हे दयामय ! आप ऐसी saat किं 
हम आपको छोड़करं किसी अन्य का आश्रय कभी न लें, हे 
परमपितां परमात्मन्‌ ! हमको eS निश्चय हे कि आप BATT ही 
' हमें सदैव सुखी रखेंगे, क्योंकि आप अपने अंगात को कभी 
नहीं छोड़ते किन्तु सदैव रक्षा ही करत d ॥ BEDA | 


स्तुति विषय-अभिमीळे पुरोहित यज्ञस्य SC EC o TY 
होतारम्‌ खधातमम्‌ ॥ २॥ ` :' ` 

so VIAL ALA es 
 'पंद*-आग्रि । ईले । पुरोहित । यज्ञस्य । देवं । ऋत्विजं । 
होतारं।रबधातमम्‌। 1 
पदा०-( ST) उस प्रकाशस्वहूप परमात्मा की (इले ) 

“बँ स्तुति करता. हूँ जो ( पुरोहित ) सबका हितकारक (ume, | 
— देवे) यज्ञ का देव = gee ( ऋत्विजं ) सब ऋतुओं का निया: 


मक..( हातार) सब पदाथा का उत्पादक तथा संहारकत्ता . . 
और ( TAMA ) सूर्यादि प्रकाशक लोकों का धारक है। 


व्यारूपा[०-हे सवेहितकारक परमात्मन्‌ | आप सब्‌ जगत्‌ : . 
के RANER तथा अभिहाज से लेकरं. अश्वमेक पर्यन्त सब वेद- | 
बिहितः कमो: के स्वामी, alas, के; कल्याणार्थ सब qud | 
को ययाक्रम ठाने वाहे; स्रष्ठि की आर्दि में जीबो के. कर्मानुसार:- 1 | 
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नानाविध. पदार्थों को रञ्चकर प्रलयक़राळ में छय करने वाळे WX 
qui से एथिवी पर्यन्त सम्पूर्ण लोको के धारण करने[वाले हैं। ... fi 
ge वि०-अमिना रायेमश्नवत्पोषमेव दिवे. दिवे :। 

यशस IRITAJ ॥ ३ ॥ 
क्रु०१।१।१। ३ 
द०--अभिना । रयि । अश्चवत्‌। पोषं । एव । दिवे । दिवे। 
यशस | वीरवत्तमं। 

पदा०-( पोषं) आत्मा तथा शरीर की पुष्टि: करन वाछां 
(aaa) सत्कीर्ति बढ़ाने वाला और ( वीरवत्तमं ) अत्यन्त..बीर 


पुरुषों का उत्पन्न. करने वाळा (राये ) धन ( अभिना, एव) 
केवळ _ परमात्मपरायण होने से ही ( दिवे, दिवे) प्रतिदिन . 
( अक्नवत्‌ ) प्राप्त होता है। 


व्याख्य[०-हे ATA ईश्वर अग्ने ! आप ऐसे कृपाल दयाछु . 
ERR जो पुरुषः तन मनः घन से आपकी भक्ति करता SLT 


` आप ऐसा धन प्रदान ,करते हैं जिससे न केवळ आस्मिक.और ` > 


शरी[रिक पुष्टि होता दै किन्तु उत्तम कीति बढ़ती और शयथ 
Yea चातुर्य बल पराक्रम आदि शुभगुण सम्पन्न ez अंगी 
धमोत्मा न्याययुक्त पुरुष उत्फन्न होकर लौकिक और पारलौकिक 
सब प्रकार के सुखें को प्राप्त करात हैं, ऐसा उत्तम धन एक 
मात्र ब्रह्मचय्यं व्रत है जिसकी पूर्ति केवळ इश्वर में सच्चा प्रेम 
होने.क ही होसक्ती हैं. अन्यथा, नही, यह seed ही दै जिसका 
यथायोग्य पालन क 


सम्पूर्ण 1 
legs uj: ARA गे OH YTS आरनत्तथ 


थिमक्ावायापी तालाचे 


FO WW 


f, aur fre art v tg व्या दि श TOV] Sq 
ह स Esa Raga ut Si bei जनक RR 
- ger Aw. iT १ ४४ 
^ ब्रह्मचर्य erat ही सत्यविधी का सम्पादन होता और उससे 
- ८ जवान विज्ञान की भाप्ति होकर लोक परलोक की सिद्धि होती है ॥ 
NONE वि०-अभिः पूर्वमिर्केषिमिरीड्यो sated । 
स देवाँ एह वक्षति ॥ ४ ॥.क्र०१।१।१।२ 
पृदु०-अग्निः पूर्वेभिः । ऋषिभिः । इद्यः । नूतंनेः | उत। 
= * सै; देवोन | एह। वक्षतिं। 
s पदा०-( अग्निः ) जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( AR.) 
प्राचीन ( उत ) और ( नूतने; ) नवीन ( ऋषिभिः ) ऋषियों से ` 
($m) स्तुति योग्य है (सः ) वह ( एइ ) इस लोक में (देवान) | 
हमारी इन्द्रियों को ( वक्ष्यति ) प्रकाशित कर । र 
व्याख्या०-हे परमात्मन ! आप पूर्व ओर वर्तमान दोनों 
कल्पां के ऋषियों से स्तुति किये जाने के योग्य हे,आप ऐसी mur 
करें कि हमारी इन्द्रियां इस लोक में शुभकर्म करने में समर्थ हों 
और हम लोग आपको क्षणमात्र भी ज्ञ भूळें ॥ ng 


CAE DIE प्रानिव०-अमिहोता कविक्रतुः संत्यरिचंत्र श्रंवस्तुमंः | 
देवो देवेभिरागमत ॥ ५॥ ऋ०१।१॥ १॥ ५ | 
पृदु०-अग्निः । होता | कवि । क्रतुः । सत्य; | चित्रश्रव- 
स्तमः | देवः । देवेभिः | आगंमव । 27210 “2 „` ^» 
पदा०-(आग्नः ) सबका प्रकाशक ( होतां ) क्मफळ दाता. . 
J SE) सवेश ( क्रतुः ) जगत्केत्ता ( Tem). आविनाशी ( चित्र- | 
... श्रवस्तमः ) अदूसुत कीर्तिमान और ( देव) दिव्यगुण युक्त पर 
मात्मा. ( देडेर्मिः, आर्गमत ) सव दिव्य गुणों के. सहित हमारे. 
d 


ee eS iS 


सकसगलेते à 
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1 ठै STIR RAI र? थथा नी7 उचाल्ने a7 
EE 9) S437) PRE 2 NT >. करि्छ 


DE ५०१५ eere सत्ये ga Few 
e अथथ प्रकाश c | (क) c 
वि व्याख्या०-हे संवद्कर्सबंद्रष्टा परमात्मन्‌ | आप अविना- 


शीरूप से सव जगत के जनक, अद्भुत कीर्तिमान और tes 
उत्तम हैं। हे जगदीश ! आपसे बड़ा वा आपके तुल्य कोई नहीं, 
आप दिव्यगुणों के सहित हमारे हृदय में प्राप्त हों जिससे हम 
दिव्यगुणयुक्त होकर सदा आनन्दित रहें ॥ 

उपशव०-यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं क- 
रिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः॥ ६॥ 


ऋ०१।१।२।६॥ d 
पद०-पव । अङ्ग । दाशुष । स्र । अग्ने। भद्रं । करिष्यास । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| तत्रत्‌ । तत्‌ । सत्यं Se eee S, 

। à पदा०-( अङ्ग ) हे बन्धु ! ( अग्ने) हे प्रकाशस्वरुप ! ˆ र 

(ARU)? माणाभेय ! (यव, भद्रं) जो सुख (त्वं) आप : 2 

o (दाशे) आत्मसमपर्ण GA वालों के लिये ( कारिष्यसि ) प्रदान 

करते हैं ( तव ) वह ( तवेद्‌ ) आपका ही (सत्यं) सच्चा दान है। 
व्याख्या०-हे परमात्मद ! जो आपको आत्मसमर्पण करता 


e ^ 


| ` है उसको आफै ऐहिक तथा पारलोकिंक दोनों ma e 
' E CC-0.In Public Domain. Pan ya Maha Vidyalaya डिक, मदान rd 
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८ (खो : आरय्याभिविनथ 
करते हैं। हे प्राणाम्रिय परमात्मन्‌ | अपने भक्तों को परमानन्द देना 
` आप ही का अटल नियम है॥ 
f ‘ A A QUIS COLIN, 
«jo व०-वायवायाह दशतम सामा AEA- 
ताः । तेषां पाहे श्रुधी हवस्‌ ॥७॥ 


二 um ऋ० १। १। ३। १। 
r पद० वायो । आयाहि । दशत । इमे। सोमाः । अरङ्कुता; । 


Aqil पाहि ) श्रधी । हवम । 
पदा०-(वायो ) हे अनन्त qum ( दशत ) हे दशनीय पर- 


Rma (_आयाहि ) आपं हमको प्राप्त हाँ (इमे, सोमाः) यह 


| (श्रुधी) सुने ॥ TIN क, 
/ J ' नीट-६-७मन्त्र भूल स नही छपे थ इसलिये ८(क) 
Í [र < (ख़ )-ने° दिये गयहें। hw 


n 
"n pet 
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2 ` उत्तम २ रस जो ( अरङूताः ) हमने भलेप्रकार सम्पादन किये इ. 


` = ` (तेपां ) उनकी ( पाहे ) रक्षाकर आर ( gd) हमारी प्राथना को 


1 j 
| 2 ° A 
* " Am e e 
ह. - ` 
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व्याख्या०-हे अनन्तबल्युक्त दशनीय परमालझ्न्‌ | 
आप अपनी कृपा से हमारे हृदय में प्राप्त हो और जो उत्तम २ 
पदार्थ हमने यज्ञार्थं तैयार किये हैं उनकी आप रक्षा करें ताकि '.. 
हमारा यज्ञ निर्विघ पूर्ण हो, हमारी इत प्राथना को Gur. 
करके स्वीकार करें॥ 
प्रा वि०-पीवका नः सरस्वती TARA stat 
वती । यज्ञं वष्ड॒ धिया वसुः॥ < ॥ 
Fo १॥ १। १1१० 
दु०-पावका | नः। सरस्वती। वाजेभिः । वाजिनीवती । 


—— MÀ ————— 
à e 


यज्ञ । वष्टु । थिया । वसुः 
पृदा[०-हे परमेश्वर आपकी कृपा से (नः) हमारी 
( सरस्वती ) बाणी ( पावका ) पवित्र करने वाळी हो ओर 
(वाजेभिः ) उत्तम अन्नादि के सेवन से ( वाजिनीचती ) बलवती 

` > होकर (धिया) विचारपूर्वक (वसुः) बर्तमान हो ओर (qa) वेदोक्त 
कर्मा को (AS) सब प्रजा के सन्मुख प्रकट करती रहे । P 
‘Gals व्याख्या०-हे वाकपते | सवबिद्यामय परमात्मन्‌ | आप 
'. ऐसी करें कि हम लोग सदा ऐसे उत्तम और सात्विक भोजनों 
`. का सेवन करते रहें जिनके, प्रभाव से हमारी वाणी पवित्र तथा 
| मधुर होकर सबको प्रसन्न करने वाली हो ओर सव प्रजा के 
|. Wye वैदिक कमा कुर यथावि प्रकाश करती रहे 


| ata वि०-पुरुतमै पुरूणामीशानं वा im ium य्याणाम 
1 ; इन्द्र Ñ सचा सुते | ९ ॥ 5०१७१ ॥९॥। N 
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पृद०-पुरूतमं । पुरूणां । ईशाने । वार्स्याणां । इन्द्रं । 


सोमे। सचा | सुते । , 
पदा०-है मनुष्यो ! तुम ( सोमे, सुते ) वेदोक्त कर्मा के 


` अनुष्ठान काल में ( मचा ) सव मिलकर ( पुरूतमं ) सव से वडे 


( पुरूणां, ईशानं ) सब के नियन्ता ( बाय्याणां, इन्द्रं) राजाधि- 
राज परमात्मा का अभिप्रगात = स्तवन करते रहो जिसमे तुम 
पबित्र होकर परमात्मदशन के भागी बनो। 

व्याख्या ०-सब मनुष्यों को चाहिये कि वेदिक कर्म करते 
हुए सदा परब्रह्म की स्तुति किया करें, क्‍योंकि सब उत्तम कमों 


का विधायक और फलदाता वदा राजा का राजा परमात्मा सव 


- का [चयन्ता ह ॥ 


॥ 
ta e 
b. 


. प्रा.वि०-तमीशाने जगतस्तस्थुषस्पर्ति धियंजि- 


न्वमवसे हूमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ | 


बृष CAAT पायुरदब्धः स्वस्तय ॥ १० ॥ 
2 Fo १।६। १५-। ५ 
पद०-त । इशान । जगत; | तस्थुषः । पर्ति । धिय । 


` जिन्वे। अवसे । हूमहे । बयं । पूषा । न!। यथा । वेदसास | असत। 
., दध । रक्षिता । पायुः । अदब्धः | स्वस्तये | 


एदा[०-( वयं ) इम लोग ( अवसे )"अपनी रक्षा के लिये 


` (जगतः, तस्थुषः ) चराचर जगत के ( ईशान") नियन्ता (पछ) | 
- स्वामी ( fort नन्दं) शुद्ध बुद्धि से जानने योग्य ( त॑ ) परमात्मा | 


CC-0.In Public Domain Fa Maha Vidyalaya Collection. — 
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EA 


a 


का ( इमहे) आवाहन करते हैं (यथा ) जैसे वह (Hanf) 
विद्या आदि आत्मिक धनों की (n) erp लिये (अदब्धेः) : - 
निरन्तर ( पूषा, रक्षिता ) पुष्टि और रक्षा करने वाला है वैसे ही  - 
( " ) हमारे (स्वस्तये) स्वास्थ्य के लिये (पायुः) रक्षा ` 
करने वाला ET | | 
व्याख्या०-हे सर्वाधीश ! आप जड़ चेतन सब जगत के 
रचने वाले, सवाविद्यामय, विज्ञानस्वरूप बुद्धिमकाशक और सब 
के पोषक हैं, आप से पाथना है कि जिसप्रकार आप विद्यादि 
° उत्तम धन देकर सर्वदा हमारी रक्षा ओर पुष्टि करने में तत्पर 
रहते हैं उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य की भीं रक्षा करें जिससे हम 
_सदेवःउत्तम कर्मों की उन्नति करते हुए आनन्दित रहें ॥ 
qie वि०-अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु- 
विचक्रमे । पृथिव्याः सप्तथामामभेः ॥ ११ ॥ 
ऋण १।२।७।२ | 
` ` पृद्‌०-अतः। देवाई। अवन्तु । नः । यतः । विष्णु; । 
विचक्रमे । परथिवयाः । सप्पार्मामः । | 
` पदा० यतः: ) fra निष्कामभाव (विष्णुः ) 
` परमात्मा ने ( एथिव्याः ) TAN से लेकर qae e ( सप्तघा- 
ममि; ) सात घामो से युक्त जगद को (विचक्रमे) रचा है.( अतः) 


उष्टी? निष्कामभाब से (देवाः बिद्वाच्‌ लोग « नः ) हमारी 
up Y El 
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व्याख्या०-९ दे सचव्यापक परमात्मंन | जिस निष्कामभाव 


से आपने एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, AT आर चांद 


इन सात निवास ,स्थानों तथा गायत्री आदि सात छन्दो . 


में विस्तृतविद्या से युक्त बेद को रचा हे उशी निष्कामभाव से 


' प्रेरित होकर विद्वान लोग सब प्राणियों की रक्षा करें ॥ 


२-जिस हेतु वा प्रयोजन के लिये qeu अपनी सात कि- 
रणों द्वारा परथिवी आदि सघ लोकों में आक्रमण करता है उसी 
हेतु वा प्रयोजन के लिये विद्वान लोग हमारी रक्षा करं ॥ 


प्राणवि०-पाहि नो अमे रक्षसः पाहि TATE: पाहि ` 
रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥१२॥ | 


Fo १। sl १०। ९५ 
ंद>-पाहि। न; । अग्नेः । ue । पाहि। घूर 


अराव्णः। पाहि d । रीपत। उत । वाः। जिघांसतः । बृहद्धान; 


qiga | 
पदा०-( इहद्धानों ) हे सब से बडे तेजस्वी ( यविष्ठ्य) 


निरतिशय कल्याणगुणाकर (अग्ने ). परमात्मन्‌ ! ( रक्षसः ) 

- हिसाशील मनुष्यां से (नः) हमारी ( पाहि) रक्षा करें ( अराव्णः). 
` कृपण धूर्त) Ws लोगों से ( पाहि) रका करें (उत) और 
(रीषत ) पीड़ा देने वालों (वा) अधवा (जिघांसतः) Wis 
` देने,की इच्छा करे वालों से ( पाहि ) रक्षा फर [२८ |; 


b 
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` अवसे । घृषन्मनः । चकुषे । भूमि । प्रतिमानं । ओजस; । अप; । 


` बलवान ( धृषन्मनः ) दुष्टों के मन का तिरस्कार करन वाले हे ~ 


a ( स्वः) स्वलोक तथा ( दिवं ) द्युलोक को..( ओजसा ) 


o $ ^ o 


9 i 
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य्या|माधनय १ $ 
व्याख्या० हे aam! हिसाशीछ guna 
वालों से हमारी रक्षा करें और जो .दान धर्म रहितं बेचक पुरुष है 

अथवा पीड़ा देने वाले तथा पीड़ा देने की इच्छा करन वाले हें "_' 

उनसे भी मारी रक्षा करें ताकि हम लोग सब प्रकार से निर्भय. , 

होकर आपकी सेवा में तत्पर रहें ॥: ` ` ' | : 

स्तु० वि०-त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभृत्यो- 
जा अवसे घृषन्मनः। चकृषे भूमि प्रातिमानमोजसोऽपः 
स्वः परिभूरेष्या दिवस्‌ ॥१३॥ ऋ०१। ४। १४। १२) 
geomet । अस्य । पारे । रजसः | व्योमनः । स्त्रमूत्योजा । 


स्वः । परिभूः | एषि। आ । दिवम्‌। | 
qa[o-t परमात्मन, ! आप ( स्वभूत्योजा ) अपने बल से. 


( अस्य ) इस भूलोक तथा ( व्योमनः) आकाश और ( रजसः) > 
लोक से ( पारे ) परे होकर ( भूमे ) परथिवी (आपः ) अन्तः 


अपने बल का ( प्रतिमानं ) प्रतिनिधि ( आचकृष ) भलेप्रकार 
बनाते हुए ( परिभूः, gi ) सङ मे परिपूर्ण हैं। 
व्याख्या० हे TAA ! आप अपने CER तथा बसे 


आकाश के बाहर MAT aay विराजमानढडो कर दुष्टो' के मन का... 


e^ n" 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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१४ ७ प्रथम प्रकाश . 


तिरस्कार करत हुए सब जगत का रक्षा. आर पृथिव्यादि सव 


लोकों को रचकर अपने दिव्य सामर्थ्य से धारण कर wT 


ग्रा वि०-विजानीह्यायान्‌ येच दस्यवो बर्हि 


 '्मतरन्वयाशासदब्रताच्‌ | शाका भव यजमानस्य 


- 


चादता AAT त AAA चाकन॥ १४ di 


ऋ० १।४।१०।४८ 
प्रद०-विजानीहि। आयान्‌। ये । च । दस्यवः । बहष्मते । 
. रन्धिय आ । शासव्‌ । अत्रतान. । झाकी । भव । यजमानस्य । 
- चोदिता। बिश्वेत्‌। ता। ते। सधमादेषु । चाकन। 
qg परमान्‌ ! आप ( आर्य्यांन्‌ ) श्रेष्ठी को 


विजानीहि ) विशेष करके जानें (ये, च. दस्यवः$ ) और जो 


दुष्ट हैं उनको ( बर्दिष्मते ) यज्ञ की रक्षा के लिये ( रान्धि ) 
बशीभूत करें ( अव्रतान्‌ ) उत्तम त्रता का भङ्ग करने बालों को 


fox (आ, SITE) भले प्रकार सांशन करें ( यजमानस्य ) वेदाबिहित 


. कम करने वालों को (चोदिता) शुभकमो में प्रेरित करते हुए (शाकी, 


भव ) शक्ति देने वाले हों ताकि वह (ते ) आपके ( सधमा देषु ): 


उत्तम राज्य CAAT वास करते हुए ( ता ) उन ( विश्वेत्‌) | 


आपके सव उत्तम कामों. की स्तुति करें ॥ : : i 


` ०5याख्या०-हे सबको यर्थायोग्य फछ/,देने वाले. न्याय” 


कारिन्‌ | आप कृपा करके उत्कृष्ट स्वभावांचरणंयुक्त मनुष्यों की 
रक्षा करे, नो “नास्तिळ डाकू, चोर, :बिश्वासघाती विषयलूम्पट 


CC-0.In Public Domain. Raninr Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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आय्यांभिविनय १५ ` 


“AV A 


हिसादि दोषों से युक्त, यज्ञविध्वंसक, स्वार्थी .तथा -वेदधिरोधी 
इं SIRU मूछसहित नाश करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर संन्यास आदि aat से रहित. वेदमाग उच्छेदक अनाचारियों 
को यथायोग्यःसाशन करें जिससे वह वेदानुकूल .होकर शिष्ट 
वन जाये अथवा हमारे वश होकर उत्तम कामों में fra 
डालने से रुकजायं, ओर आप ऐमी कृपा करें कि हम-लोग सदा 
दुष्टकर्मों से घृणित होकर सर्वेहितकारक कामों में प्रदत्त रहें ॥ 
स्तु० वि०-न यस्य द्यावाएथिवी अजुव्यचो न 
सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः | नोत स्वदृष्टि मदे 
अस्य युध्यत एको ATTN विश्वमानुषक ॥१५॥ 
a ऋ० १। ४ | १४ |. १४ 
पद०-न | यस्य | द्यावापूथिवी । अनु व्यचः न। सिन्धवः 
रजसः | अन्त | आनशुः। नग उत । स्वदष्टि। मदे । अस्य । युध्यतः 
एकः.। HAT | sped । विश्व । आनुषक | ad 
. पदा०८( यस्य ) जिस परमात्मा की ( अनुव्यचः.) व्याप्ति 


को ( ग्रावाएथिवी) द्युलोक पृथिवी लोक तथा ( रजसः:,सिन्धवः) | 


सूक्ष्मभूता का समूहरूप समुद्र यह सब ( न; आनशुः) नहीं पाते 
(उत्‌ ) ओर ( Bate) बड़े २ मेध भी अपनी दृष्टि से ( मदे ) 


प्राणीमात्र का हृषाते,बथा ( युध्यैतः ) गजते इए ( अस्य, अन्त) . 


जिसका अन्त (a नहीं पाते वृह परमात्मा ( आनुषक ) सब में 


व्यापक हकर ( एकः ) अराला ही ( विश्वे सब.को (EQ) | E 
। स्वती i त अत्य”) PA rhb Maha Vidyalaya Collection t : 
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९६ | प्रंथम प्रकाश 
व्यीख्या०-है Terres युक्त परमात्मन ! आपकी व्यापि 
का परिमाण कोई नहीं करसक्ता, आप सव में पारिपूर्ण हें तब भी 
g, एथिवी, मध्युछोक तथा सर्वोपरि आकाश आपके अन्त को 
“TF सा nv ON सूक्ष्म A X% - A 
` नहीं पातन, अन्तरिक्ष में जो सूक्ष्मभूत स्थित हैं वह तथा मेघ, विजली 
आदि भी आपका अन्त नही पाते, इसलिये आप अलख अगोचर 
हैं, आपकी महिमा का न किसी ने अन्त पाया और न कोई 
पासंकगा । 


Me वि०-उध्वों नः पाह्महसों निकेतुना विश्व 
समन्त्रिणं दह । कृधी न ऊध्वोश्वरथाय जीवसे विदा . 
देवेषु नो दुवः ॥ १६॥ ऋ० १ । ३। १०। १४॥ 

पद०--उध्वेः । न; । पाहे । अंहसः । निकेतुना । बिश्व । 
सम्‌ । AAT दह। कृधी । न । ऊध्वोन । चरथाय । जीवसे । 
विदा । देवेषु । न; । दुवः Py, 
` पदा०-दे परमात्मन! आप ( नः ). हमको ( निकेतुना) 

« विविध विद्या विज्ञान देकर (iga: ) सब पापों (पाहि) 
बचायें, हे सर्वोपरि ब्रह्मन्‌ ! आप ( उर्ध्व: ) श्रेष्ठ है (नः) हमको 
( ऊध्वान / श्रष्ठु बनायें तथा ( विश्वं ).सब (अत्रिणं ) विकारों .. 
का ( से, दह ) भस्मीभूत ( कृधी ) करें ( जीवसे.) सुख से जीबन | 

) ` ब्येतरीत,करने और ( चरथाय ) आनन्दपूर्थक बिचरने के लिये 

(दबु) विद्वानों में ( विदा ) जो उत्तम गुण हैं वह (st) इएको '. 
दुवः ) दें ॥ uy qur E 
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` प्रथम प्रकाश ` १७ 
व्याख्या०-हे सबोंपरि विराजमान परब्रह्मन्‌ | आप सब. 
से उत्कृष्ट हैं हमको भी esq ut सवपापप्रणाशकेश्वर ! हमको a 
विविध विद्यादि दान देकर अबिद्यादि महापरपो से सदैव पृथक . 
रखें और इस सकल संसार का नित्य पालन कर रहें, हे स्वामिन ! _ 
हे न्यायकारिन्‌ ! जो कोई हम घामको से agar करता है उस 
को भस्मीभूत करें ओर विद्या,शोय्य, AA AS, पराक्रम, चातुर्य्य 
विविध धन, Yared, विनय, साम्राज्य, समिति सम्प्रीति तथा 
स््रदेशसुख सम्पादन आदि गुणों से युक्त करके हमको | 
सत्र देहधारेयों में उत्तम बनायें और सब से अधिक आनन्द- | 
भोग करने, सव देशों में इच्छानुकूल विचरने और आरोग्य देइ, . 
शुद्ध मालुषबळ तथा विज्ञानादि की प्राप्ति के लिये हमको 
विद्वानों के मध्य प्रतिष्ठायुक्त करें ॥ 
सतु०णवि०-अदितिये रदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स॒._ 
पिता स पुत्रः । विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना ` 
अदितिर्जातमदितिजेनित्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
ऋ०१।६। १ । १० 
` पृद्‌०-अदितिः । दयौः । अदितिः । अन्तरिक्षं । अदितिः | 
- माता। सः। पिता । सः । पुत्र: । विश्वेदेवाः । अदितिः 
पचजनाः। अदिति; जात | अदिति; । जनित्व 。 ® | 
पैदा०- अदितिः ) परमात्मा (द्यौः ) gate (अदितिः) | 
परमात्मा: C RIL ERR TS) पात. माता ) : 
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१८ . _ आर्य्यांमिविनय 


पृथिवी (at, पिता) बही बायु (सः, पुत्रः) वही जल (विश्वेदेवाः ) 
तथा बही तेजादि सब प्रकाशमान पदार्थ है { अदितिः, पंचजनाः) ` 
परमात्मा पांच प्राण (अदितिः,जातं) परमात्मा ही सब बत्तमान पदाथ 
और(अदितिः aera STAT ATS सव पदार्थ भी परमात्मा ही है | 
व्याख्या०-इस मन्त्र में जो परमात्मा को चुलोकादि 


~ कथन कियागया हे इसका तात्पय्य यह ह. कि वहां सब का 


जीवन दाता, आधार तथा सत्ताप्रद हे, उसकी संत्ता के विना 
ˆ कोई पदार्थ स्थिर नहँ रइसक्ता। 

स्वामी जी ने इसका यह अ किया है कि हे जिकालावा- 
Spat! ( अदितिद्मौः ) आप सदैव विनाशरहित तथा स्वभकाश 
सरूप हों (wed) आप अविकृत=विकार रहितं 

आर सब के अधिष्ठाता हो (अदितिर्माता) आप MATA: 
जीवों को अविनश्वर = विनाश रहित GE देने वाळे तथा Awl का | 

` यान करने वाळे हो (स, पिता) सो आप आविनाशी स्वरूप हम सब 
जीवों के पिता = जनक ओर पालक हो ओर (स पुत्रः) सो ईश्वर _ 

. आप मुमुक्ष धर्मात्मा विद्वानों को नरकादि दुःखो से पबित्र और 
राण = रक्षण करने वाले हो ( विश्वेदेवाः, अदितिं? ) सव दिव्य _ 
_ गुण = विश्व का रचन, धारण, पालन मारण, आदि काय्योँ | 
` को, करने वाले आप अविनाशी परमात्मा ही हैं ( पंचजना | 

अदिति! ) पांचप्राण जो जगत के जीबन हेतु वह भी आपके रचे 
ओर आप के नाम भरी हैं ( जातमदितिं: ) वही एक चेतन HU 
ही संदा भादुभूत है अन्य सुब पढ EIGIR EET IE ESSA 
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विनाशभूत भी होजात हैं (अदितिर्जनित्व) वही अविनाशी स्वरूप 
ईश्वर आप ही सव जगत के ( जनित्वम्‌ ) जन्म का हेतु है ओर ° 
कोई नहीं ॥ e 
प्रा० वि०क्रजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु. 
विद्वान्‌ । अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ १८ ॥ 
ऋ० १।६।१७।१ 
पद०-कजुनीती । नः । वरुणः । मित्रः । नयतु । विद्वान । 


~ 


अर्यमा । देवेः । सजोषाः | 
qa[o— वरुण! ) सर्वोत्कृष्ठ (मित्र) सबहितकारी 


( विद्वान्‌) त्रिकालदर्शी ( अर्यमा ) न्यायकारी ( देवः, सजोषाः ) 


^ 


विद्वानों के साथ भेम करने वाळा परमात्मा (न; ) हमको ( क्रजु- 


A 


नीती ) सरलनीति से ( नयतु) चलाबे। . i 
व्याख्या०-हे महाराजाधिराज ! आप हमको सरल्युद्ध 
नीति प्राप्त करायें, आप सवोत्कृष्ट हैं हमको श्रेष्ठ विद्या 
और श्रेष्ठराज्य प्रदान करें, आप सव के मित्र हैं हमको भी सबका | 
शुभचिन्तक बनाये, आप सवोत्कृष्ट विद्वान्‌ हे हमको WORST 
से युक्त करें, आप यमराज़ हैं अथात्‌ प्रियाप्रिय का ध्यान छोड़ 
विचारपूर्वक संसारस्थ जीवों के पाप पुण्यं की व्यवस्था करने . 
बाठे हैं हमको तत्सझ्दौ बनायें, जिससे इमं विद्रानो तथा दिव्य | 
gmi के साथ प्रीति करने वाले होकर आप में रमण कर सकें 
' और आपकी सेवा में सदा तत्पर रहें, हे कुपासिन्धो भगवन ! | 
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आप हमारी सदा सहायता करते रहें “जिससे हम सुनीतियुक्त 


होकर सुख से-जीवन व्यतीत कर सके ॥ 
goo- सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत बृत्रहा। 


` लें भदे असि ऋतुः ॥ १९॥ HORE ६। १९। ५ 


द०-लं । सोम । असि । सत्पतिः । त्वं। राजा। उत। 
Tag । त्व। भद्र; | असि | ऋतुः 
पृद[०- सोम ) हे शान्तस्तरूप | ( त्व, सत्पतिः, असि ) 


तुम सच्चे पालक हो ( त्वं, राजा ) तुम सर्वनियन्ता और ( इत्रहा) 


अज्ञानरूप NIE के नाशक हो ( त्वं, भद्रः) आप कल्याणस्वरूप 
(उत) ओर । ऋतुः, असि ) जगत्कर्त्ता हो ॥ 
व्याख्या०-े सत्पति परमात्मन्‌ ! आप ही सब के सारभूत 


च 


ओ_ आप ही सव के कत्ती हर्ता तथा पालन करने वाले हैं। 
Ale [व°-तव नः साम पखता रक्षा राजन्नधा- 


1 


k 


यतः । न रिष्येत्त्वावतः सखा Hol] ऋ० १।६२०।८ 


के नाशक हैं और 


पदु9--ल। न; । साम । विश्वतः । रक्ष । राजन | 


अघायतः । न । RAA । त्वावतः । सखा | 


: ` Ugjo—( सोम, राजनः) हे शान्तस्त्रकप सर्वरक्षक YU 


लन ! (at) ony ( विश्वतः,अघांग्रतः ) सब पापियों से ( नः ) 
हमारी (रक्ष) "दक्षा करें ( खावत; ) आप जेसे का 
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| २१ 
(सखा ) सखा ( न, Rem) कभी दुःखी नहीं होसक्ता ।. 


व्याख्या०-हे शान्तस्वरूप स्वस्वामिद ! आप सव प्रकार 


के पापियों से हमारी रक्षा करे, और हम सबको आपके साथ मित्रता . 


करनी चाहिये, क्‍योंकि आपका मित्र कभी दुःखित वा 
भयभीत नहीं होता ॥ pa 


tae वि०-तद्विष्णोः परमं पदं संदा पश्यन्ति 
सूरयः। दिवीव चश्चुराततम्‌ ॥ २१ ॥ Re २७२० 

पदु०-तव | विष्णो; । परमे । पद्‌ । सदा 1 पञ्यन्ति। 
सूरयः | दिवि । इव। चश्ुः। आततमं॥ 5 

पृद[०-( quu) Pare लोग ( दिवि ) प्रकाश में 
( आततं ) फैले हुए (चक्षु, इव ) नेत्रा की. भांति (-बिष्णोः ) 
सवच्यापक परमात्मा के (तत्‌ ) उस ( परमं, पदं )-परमस्वरूप 
को ( सदा ) नित्य ( पश्यान्ति ) देखते हें । 


^. व्यारूया०-जिसमकार मनुष्य सूर्यं के प्रकाश में नेत्रों 
द्वारा इस अनन्त ब्रह्माण्ड का अनुभव करता है इसी.अकार योगी 


जन समाधि अवस्था में याँगविद्या द्वारा परमात्मा के अनस्तस्व 
रूप का दर्शन करते हें ° . | 


' आशीर्वाद वि०-स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदै वीळः 


' उत प्रतिष्कभे। युष्माकमस्तु SR पनीयसी, मा 
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मर्यस्यमायिनः ॥ २२॥ ऋ० १।३।१८। २ Il 
पद०-स्थिरा । वः । सुन्तु । आयुधा । पराणुदे । बीळू । 
उत । प्रतिष्कभे । युष्माकं | अस्तु । ताबेषी । पनीयसी । मा। 

. Weder । मायिनः। | 
पदा०-हे धार्मिक राजाओं ! वह gem ( आयुधा ) 


भलेम्रकार युद्ध करने के साधनरूप TEAMS ( पराणुदे ) IN 

कोः परास्त करने (उत ) ओर ( प्रतिष्कभे.) रोकने के लिये 

( स्थिरा, fig) स्थिर ओर दृढ (सन्तु) हों, और 

( युष्माकं ) तुम्हारा सेनारूप बल (पनीयसी) sida ( अस्तु), 

' हो ( मायिनः ) अन्यायकारी अधर्मी मनुष्यों का ( मा) न हो । 
व्याख्या०-र्वर धार्मिक राजाओं को आशीर्वाद देता है 
कि तुम्हारे अभि आदि के संयोग से चलने बाले Tas = तोप | 

. और गुशुण्डी = बन्दुक आदि आग्नेयादि अस्त्र और अग्नि 

> आदि केसंयोग बिना ही शरीर बळ से चलने बाळे धनुष 
« बाण, करवाल=तलवार, शक्ति=वरछी आदि शस्त्र 
` RSA को परास्त करने तथा रोकने के लिये स्थिर और .इ | 
-होकर तुम्हास सेना प्रशसनीय हो ओर अन्यायकारी अधर्मी 
- पुरुषां की न हो जिससे दुष्ट लोग धारदकभजा को दुःखं न देसकें ॥ 
be पा कमाणि FIA य॒तो ut | 
` नि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ २३॥ .. न 


Pr dia Fa TER 
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प्रथम प्रकाश - RR- 
पद०-विष्णोः । कमाणि । पश्यत । यतः। व्रतानि। पेरपशे। 
इन्द्रस्य । युज्यः | सखा | SCART 


पृद[०-ह मनुष्यो ! तुम enr ( विष्णोः ).उस' सर्वेव्यापक 
परमात्मा के (कर्माणि) वेदविद्या .प्रकाशरूप:. कम कोः 
( पश्यत ) देखो (यतः) Pree (mar)  अभिहोत्रादि". 
बैदिक कर्मों की ( पस्पशे) शिक्षा. मिलती है बही: परः: 
मात्मा ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का (युज्यः) योग्य (सखा) मित्र है 1. 
व्याख्य[०-हे मनुष्यो ! जो सर्वव्यापक -परमात्मा इस 
विविध जगत्‌ का कर्ता हत्ता है वही सबका पाठक और मित्र 
है उक्ष से वेदों द्वारा Sala से लेकर अश्वमेध पर्य्यन्त यज्ञा 
। शिक्षा मिलती हे ॥ 

Me वै०-पराणुदस्व मधघवन्नमित्रान्त्सुवेदा 

नो वसु कृधि । अस्मकं बोष्याविता महाधने भवः 


TT: सखीनाम्‌ ॥ २४ ॥. ऋ०५.।-३ । २१। २५ 
पृद्‌०-पराणुदस्व | मघत्रन। अमित्रान्‌ । सुवेदाः । न; 

ag । कृषि । अस्माकं । वोधि । अविता । महाधने-।-भव। 

mal सखीनाप्‌। ०.. E 
qaje—( maaa ) हे भगत ! (नः) हमारे ( अमित्रान्‌) . 


कामक्रोंधादि ES को ( पराणुदरव ) परास्त कर ° (Fay): 


-सरूउत्तम घन ( नः ) हमारे RA पुवेदाः ger करो ` 


१० और ( SHEER E BAIA, (Cam. Sio EM ue UR 


= 


जात! | अस्तु । x 


gend । ( संत्यस्य ) सत्यस्वरूप (सुयमस्य) qu. ` 


( 


D 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ आय्याभिविनय 
(अस्मीकं) हमारे तथा ( सखीनां ) सखाओं के ( अविता ) रक्षक 


"sz ( दृधः ) वद्धेक ( भव ) होओ । 


-. व्याख्या०-हे परमपिता परमात्मद ! आपसे सविनय 


` प्राथनाः है कि आप हमारे सब प्रकार के TAA का सहार करके 


इमंक्रो अभय दान दें, सदा नीरोग रखकर धनधान्य से पूरित | 
करें ओर सब प्रकार का ऐश्वर्य देकर हमारी तथा हमारे मित्रों 
की रक्षा. करते रहें ॥ 
`` प्रा० वि०-शन्नो भगः शसु नः शंसो अस्तु 
शन्नः पुरन्धिः शसु सन्तु रायः | आन्नः सत्यस्य ` 
सुयमस्य शंसः शन्नो अपमा पुरुजातो अस्तु ॥२५॥ 
| .  ऋ०५।३।२८।२ 
o-i lT । भगः। शं । उ । नः। शसः । अस्तु। 


शं । नः ।,पुरन्धिः । झं । उ । सन्तु । रायः । शं । नः। | 
सत्यस्य । सुयमस्य p दासः । ` शं । नः । अर्यमा । पुरु 


पदा[०-(भगः) भगवान्‌ (नः) हमारे लिये(शं) कल्याणकारी 
हों (उ) और (हास; ) प्रशसनीय परमात्या (नः) हमारे लिये ( श॑ y 
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| . के (शसः) उपदेष्टा ( अय्यमा ) न्यायकारी और (पुरुज़ातः) सर्वत्र ० 
| पकट परमात्मा ( नः ) हमारे लियेश) सुखकारी (अस्तु) हो। , 
| व्याख्या०-ई न्यायकारी ईश्वर | आपका दिया हुआ Waza 
| हमारे लिये सुखकारक हो ओर आपकी दीहुई प्रशंसा हमारे लिये 
क्‍ सदेव सुखकारी हो, संसार का धारण करने वाला आकाश, वायु, 
^ प्राण तथा धन यह सव आनन्ददायक हो, सत्यधर्म, सुनियम - 
|. और यह भरशंसनीय गुण जो संसार में प्रसिद्ध हैं हमारे लिये 
| ` शान्तिदायक हो और जो आप अंनन्तसांमर्थ्ययुक्त तथा सर्वत्र 


I - AN 


प्रकट है आप भा हमार IST काल्याणकारा हा ॥ . : 
स्तु० वि०-त्वमसि प्रशस्यो ` विदथेषु सहन्त्य | 


अग्ने SIEUT ॥ २६॥ ऋ०५।८।३५।२ 
पद०-लं | असि । प्रशस्यः । विदयेषु। सहन्त्य | अग्ने) . 

रथीः। अध्बराणां। . ` st UR 

` पृदा०-( sr) है संगत परमात्मन ! (त्वं ) आप (विदः ` 

| àg) यज्ञा में ( मास्यः ) प्रशसनीय ( सहन्त्य दुष्टों के घातक 

- और (.अध्बराणां ) यञ्चकत्ताओं के ( रथीः ) रक्षक (असि ) Et 

ठ्याख्या०-रे Sis Rent ! आपही स्त्र स्तुति करने 

ME i i ग्य हैं अम्य नहीं, औरू आप ही यज्ञ में. स्तातव्य हैं, जो. तुम्हे 
छोड़कर अन्य जड़ वा चेतन की स्तुति करता है उसका थज्ञ कभी 

| We नहीं. होता, आपही शडुसमूह के. घार्तक, जार यज्ञ | 

uc. tone En tow “हिट हिट ALS DEP mie : 
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प्राण्वि०-तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप 
ओषधीपनिनो जुषन्त NAUT मरुतासुपस्थे ` 


` यूयं पातस्वस्तिभिः सदा नः ॥२७॥ ऋ०५।२।२७।२५ 


go- । नः । इन्द्रः | वरुणः मित्र; । अग्नि; । आपः 
ओषधी; । वनिनः । जुषन्त शमन्‌ । स्याम। मरुसां । उपस्थे। 


_यूय। पात । स्वस्तिभिः । सदा । नः 


प॒दा०-(तव) बह परमात्मा ऐसी कृपा करें कि (इर 
(बरुण!) चन्द्रमा (मित्र) वायु (अग्नि) अग्नि (आपः) जल (ओषधीः) ` 
अन्न और (बनिनः) बनस्पति यह सब (नः) हमारे लिये ( जुपन्त ) ` 
सुखकारी. हों (मरुतां) विद्वानों के (उपस्थ) सग से (शर्मन्‌, स्याम) | 


. हम सुखी रहें अर (यूय) आप (सदा!) नि त्य (स्वस्तिभिः) कल्याण 


b 


' प्रापक साधनों द्वारा ( नः ) हमारी ( पात) रक्षा करे । 


रुप होकर हमारा सदा सेवन करें, हे रक्षक ! प्राणादि पवनों | 


_ आप सब प्रकार से हमारी रक्षा करते रहें॥ _ 


व्याख्या[०-ह भगवन्‌ ! qm चन्द्रमा, वायु, अभि, जल, | 
ओषधी ओरं zat सब वनस्थ पदाथ आपकी आज्ञा से सुख 


की गोद में बेडे हुए हम लोग आपकी कुपा से सदा सुखी. रहें और 


ह पूर्वजा अस्पेक ईशान ओजसा | 


इन्द्र चोष्कूयसे वसु ॥२८॥ ऋ ५। ८। १७। ४२५ 
ZOEN हि पूर्वजस्य । एकः । ferra । uvm 
"m १०वोष्कूयसे pau fanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5° ° . ह 
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प्रथम प्रकाश २७ 
पढा०-(इन्द्र) हे परमात्मन ! आप ( हि ) निश्‍चयकरक 
(ऋषिः) सर्वज्ञ ( पूर्वज; ) आदि कारण तथा ( अस्य ) इस लोक 
के ( पकः) अद्वितीय ( ईशान; ) स्वामी होने से (वसु) 
सब धनों को ( ओजसा ) उत्साहपूर्बक (चोष्कूयसे) देने बाले हें । * 
sqpeg[o— वर! आप AAT, सब जमत के आदि 
, कारण, अद्वितीय स्वामी तथा सब उत्तम धनों के दाता हें और 
आप ही अपने सेवकों पर SUES रखने वाले हैं॥ ` 


` प्राथवि०-नेहृ भट रक्षस्विने नावये नोपया उत । | : 


| ` 'गवेच भद्रं धेनवे वीराय च श्रवस्यतेऽनेहसो व ऊतयः 


` सु ऊतयो व ऊतयः ॥ २९ ॥ ऋ ६। ४। ९ । १२ 
o oT इह। भद्रं । रक्षस्विने । न-। अबडये। न।' 
. उपहयै.। उत । गदे । च । भट्ट । घेनवे । वीराय । च । श्रवस्यते । 
अनेहसः | वः । ऊतयः | gsm: । वः । ऊतयः । 
पृदा[०-हे न्यायकारिन्‌ ! ( इह ) इस जगत में ( रक्षास्विने ) 
wai के लिये (ak) सुख ( न) न हो (उत ) ओर (न, 
area ) हमारे TES (च ) तया ( उपडये ) भति पक्षियों के 
लिये भी सुख न हो eg ( tar) दूध देने वाळी गोओ तथा 
( गवे ) बेळ आदि लाभृकारी vast, ( श्रवस्यते) हमारी रक्षा 
करने वाळे ( वीराय ) वीरपुरुषो के लिये ( भद्र ) सुख “हों ( वः 
॥ ' ऊः) आपकी रक्षायें (agen) Pres हों और (व ; 
= जाप RETA, GESTALT TAT Bakya colection um i2 


A 
FAT. | >> ^ A 
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२८ आय्याभिविनय 
व्यारुय[०-हे भगवन! पापी हिंसक. तथा दष्ात्माओं को 
. इस संसार में कभी सुख न हो, धर्म से विरुद्ध चलने बालां: तथा 
. उनके सहायको करे भी कभी सुख न हो, TAT तथा देश 
हितैषी वीर पुरुषों को विद्या विज्ञान द्वारा स्थिरसुख प्राप्त हो 
ओर” दूध देने वाले तथा अन्य प्रकार से लाभ “पहुंचाने वाले 
^. 'पशुओं को भी आप सुखी रखें.॥ | i 
.. ० ।वे०-वसुवसुर्पाताह कमस्यग्ने UIS: 
स्याम त सुमतावाप॥ ३०॥ sos । ३। ४० । २४ 
qgo-ag: 1 बंसुड्पतिः । हि।कं। असि। अन्ने Renag: ` 
स्याम । ते। सुऽमतो । आपि । . 
पृदा[०- अभे ) हे परमात्मन्‌ ! आप्‌ ( वसुः,आसि ) सब के 


“वास दाता ओर (हि) निश्चयकरके (वसुञ्पति;) सब वास स्थानां 
के नायकऱस्वामी(क)सुखस्वरूप हँ, सो आप्र ऐसी कृपा करें कि हम 
: लोग सदा (ते) आपकी .(सुऽमतो). शुभ आज्ञा में (स्याम) [स्थिर रहें । | 

- व्याख्या०-ह परमात्मन्‌ ! आप सबको अपने में वसानं 

` बाळे तथा सब में वसने वाले हो, पाथिवी आदि भूत जो वासके 
dg हैं eres के आपही पति हे, हे त्रिज्ञानानन्दस्वमकादास्वरूप! 
 -आपही सुखकारक, सुखदाता और सत्य प्रकाशक हैं, हे भगवन! 
ऐसी. कृपा करें कि हम लोग सदा आपहीं की आज्ञा में स्थिर रहे. 


Se. feet, सुमतौ स्याम राजा हि 
कं भुवनानाममिश्रीः |. iege 
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वेरवानरोः यतते GAT UBM seco rs TA 
प्दे०-लैश्वानरस्य । सुच्मतो । स्पाम1:राजा R R. 
aprarat:t अभिऽश्रीः। इतः । जात! a । “इद । वि चष्ट-। 


ARTA Aa | ERE । 3f दक 


qaro मनुष्यो ! (हि) निश्वयकरके हम सव (वैश्वानरस्य) 


“उस सम्पूर्ण जगत के नेता की (SAAT) शुभ आज्ञा में ( स्याम) : 
स्थिर रहें जो (कं) सुखस्वरूप (भुवनानां,राजा) सब लोक लोकान्तरों 


का रक्षक ( अभिऽश्रीः ) सबका सेवनीय ( वैश्वानर!) सब का 
स्त्रामी' और (uideor) सूय के द्वारा ( यतते.).सब.का चालक है 
(इतः) उसी के अद्भुत सामर्थ्य से (इदं) यह (विश्व) जगत (जातः) 
उत्पन्नःहोकर (वि, चष्टे ) भलेभरकार दृष्टिगोचर होता है। ` ` 
ब्याख्या?“ मनुष्यो ! जो हम wm नियन्ता, सब 
भुवनों का स्वामी, सबका सुखदाता तथा शोभाकारक है वही 


ससारस्थ सव नरो का नेताउनायक तथा सूर्य काःप्रकाशक हे. 


और उसी के सामथ्य से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 


B है, ऐसे परमात्मा की शुभ आज्ञा में हम सदा रहें ॥ 


ye-a सस्य देवा देवता न मत्ता आपरच 
शवसो अन्तमाएः 18 प्ररिका लक्षसा मो दिवश्च 
मरुखान्नो AEAF कती ॥३२॥ DET 1.201 


Gal aaa TAGS । सः । प्रऽर्क्ि. aa | l 


दिवः AH CTT गन मेबत्‌ कद्र Vid कत्री chvection 1 a ws E 


( 2. 8 
^ t] ` ^ 
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३9 l आय्यांभिदिनय NEC 
“पदा०-( यस्य ) जिस परमात्मा के (WR) बल का 
(अन्तं ) अन्त ( देवाः ) इन्द्रियां (देवताः ) विद्वान लोग ( च ) 


और ( Hat) साधारण मनुष्य तथा ( आपः ) अन्तरिक्षादे सब. 
८ खोकलोक्रान्तर (चन)भी (न,आपुः) नहीं पाते, जो परमात्मा,अनन्त 

सामर्थ्यवान तथा ऐश्वर्यवयुक्त है और जो ( त्वक्षसा) अपने 
सामर्थ्य से ( ष्मः ) Treat (च) ओर (दिवः) सरय्यादि दिव्य 
Stat को रचकर (परऽरिका) उनमें व्याप्त होकर बढ़ रहा है (सः). 


वह परमात्मा (नः) हमारी (ऊती) रक्षा के लिये (भवतु) तत्पर हा | 


व्यारूया०-दे अनन्त बलखरूप परमात्मन्‌ ! विद्वान तथा. C 
साधारण मनुष्य और जल तथा प्राणवायु इत्यादि सभी पदार्थ .. 
आपके सामर्थ्यं का अन्त नहीं पाते, आप उनमें मकृष्टता से. 


व्याप्त होकर भी उनसे पृथक्‌ रहते हुए बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण 


ufi आदि प्रकाशराहित तथा सुर्य्यादि मकाझमान छोकों . 
. को आपी अपने सामथ्यं से धारण कर रहे हैं, हे परमात्मन ! . 


आप हमारी रक्षा के लिये सदा उद्यत रहें॥ — 


We वि०-जातवेदसे सुनंवाम सोममरातीयतो का 


सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥३३॥ क्र? १1७1 ७। * 


. ० पहू०-जातवेदसे । सुनवाम । सोम । “अरातीञ्यत! । मिं। : 
ZARI वेद! । सः । नः । पषत । अति । हुःऽगाणणि । . वित्वा ९! 


नावा । इव | सिन्धुं Lester | आति । अग्नि) । 


a 


na 


निदहाति त्रेदः। स नः पर्षदाति दुर्गाणि बिश्वा नावेव ५ 
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पढा०--( जातवेदसे ) सब जगद के जाता परमात्मा के लिये 
(ata) श्रद्धा भक्ति आदि उत्तम पदार्थ (Gaara) हम समपण करते 


हैं (सः) वह ( अग्नि; ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा ( अरातीयतः, वेदः ) « 


दुष्टी के धन को (नि,दहाति) नष्ट करता और (सिन्धु ) समुद्र 
से ( नावा ) नोका द्वारा ( अति) पार करने के समान (नः ) 
इम लोगो को ( अति, दुर्गाणि ) अत्यन्त दुर्गति और ( बिश्वा ) 

| समस्त ( अति, दुरिता ) महा दुःखो से ( पर्षद्‌) पार करता है ॥ 
व्यारूयां०-हे जातवेद परबह्मन! आप सब वर्तमान जगत 

* को जानने वाले, सर्वत्र प्राप्त, विद्वानों से जानने योग्य और सब 
में विद्यमान हैं, हम श्रद्धा भक्ति से आपकी सेवा करते हुए भार्थना 
करते हैं कि आप कृपाकर के धर्मात्माओं के विरोधि दुष्ट पुरुषों के 


घनादिः को सर्वथा नष्ट करें ताकि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता. को 


छोड़कर श्रेष्ठता को स्वीकार करें, और हम वेदिकधर्भियो को आप 
- सम्पूर्ण दुःखों से छुड़ाकर सुख प्राप्त .करायें, जैसे अति कठिन 
समुद्र से पार होने के लिये नौका होती है वैसे ही आपका वैदिक 


-—- o ^V M 


` ज्ञान हस संसाररूप समुद्र से पार होने के लिये नोका रूप है ॥ 


^ Sr वि०-स चज्रमृदस्युहा भीम उग्रः सहसचे- ` 
` ताः शतनीथ ऋभ्वा । चग्नीषो न शवसा पाथजन्यो . 


_ मरुतान्नो भवत्दिन्द अती ॥३४॥ ऋ०२।३।१०११२ 


| ८ पद्‌०-सः बजशव } दस्यु । भीम 1, । सहस ती 
| चेताः । शतनीथ । कन्या । चन्रीष; । न । धेपसा । पाञ्चजन्यः o 


| : * Seed i w (Ed nip e yaha Vidyalaya Collection 


A > d oi ¥. 
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३२. आ्य्यामिब्निनय 
EA qaqo-! qud ) जा परमात्मा न्यायरूप वज का धारण 


“ करता हुआ. (दस्युहा ) दुष्टों का इनन करने: वाला. ( भीमः) 
पापियों के. लिये भयेकर और ( उग्र; ) अति' कठिन que देने 
बाळा ( सहस्नचताः ) अनन्त ज्ञान का प्राट करन वाला ( शतः 
नीय.) अनन्त पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला ( ऋभ्वा ) अत्यन्त 
प्रकाशवान्‌ ( न, चम्रीषः.) किसी से परास्तः न हान वाला, 
( इवंसा.). अपने दी सामर्थ्यं से (पाञ्चजन्यः ) पांच. प्राणा; का 
रचने वाला ( मरुखान ) अत्यन्त सामथ्यवान्‌ होकर विविध 
वायुओं का उत्पादक और (इन्द्र; ) परमेश्वय्ययुक्त है ( सः ) वह 
जगदीशर (नः) हमारी (ऊती) रक्षा के लिये: Ag) उद्यत FI 

` ` व्याख्यां>-हे दुष्टनाशक परमात्मत! आप अपने न्यायः 
रूपं वज से दुष्टी को भयानक और तीव्र दण्ड: देने वाले d) 
है अनन्तं विद्या विज्ञान के प्रकाशक ओर असंख्यात पदार्थों: के 
दाता! आप अपने ही सामथ्यै से माण आदि विविधि वायुओ 
के उत्पादक और अत्यन्त सामथ्य युक्त हैं, अतएव आपसे 

» मार्थना है कि आप हमारी सब प्रकार से रक्षा HE 

7 ` “राड fie सेम नः काममाएण SUPE: शः. 

तक्रतो । स्तवाम खा स्वाध्यः ॥३५॥ ०१२२१ 

oe RR । नः कामं। आ। ऐण। गोभिः अवः 
शतउक्रतों vem) त्वा । सुञआध्यः d pae Pr 
JE O ASHANTI len) वह २ i 
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( गोभिः ) ma देने वाले गो आदि और ( अझै; ) शीघ्रगामी 
घोड़े आदि पशुओं से (न; ) हमारी ( इमं) हार्दिक (कामे) 
कामना को (आ,एण) भले प्रकार पूर्ण करें, (सुऊआध्यः) वेदशास्त्र 
को प्रतिदिन पढ़ते हुए हम आप की (स्तवाम) स्तुति करते रहें । 

व्याख्या ०-हे अनन्त क्रियेश्वर ! आप असंख्यात विज्ञा- 
नादि यज्ञां से प्राप्य-प्राप्त होने योग्य-तथा अनन्त क्रियाओं से 


ə 


युक्त हैं, आप कृपाकरके गो तथा घोड़े आदि पशुओं से 


'हमारी यथार्थ कामनाओं को पूर्ण करें और हम लोग स्वाध्याय 
युक्त होकर आपका नित्य ही स्ववन-<गुणगान-करते रहें ॥ 
प्रा वि०-सोम गीर्भिष्टवा वयं वद्धयामो वचो- 
विदः | सुग्ठीको न आविश ॥३६॥%०१॥६२१॥११ 
पद०-सोम । गीर्भिः । त्वा । वयं । वद्धयामः । वचः5विद: | 
सुञ्मूळीकः | नः। आ विश । 
| पदा०-( सोम) हे शान्तिस्तररूप परमात्मन | ( वचःऽः 
` विद, वयं) वेदवेत्ता हम लोग (गीर्भिः) पवित्र वाणियो से (त्वा) 
आपकी (बद्धेयामः) स्तुति करते हैं MEGAR!) उत्तम Tal 
के देने वाले आप (नः) हमको (आविश) भले भकार प्राप्त हों । 


व्याख्या o सब जगव उत्पादक इतर ! वेदशाख्रवित | 


“gy छोग वेदमंत्रो से आपकी स्तुतिं करते हैं, उत्तम Tel फे 


| `“ बालिःकेवळ आप ही हैं, आप इमको माफ हों, जिससेर्मलोगआवे- E 
| ; veia e 2 = 


e . 
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2३४ आय्योभमिविनय 
“gre वि०-सोमःरारन्थि नो Ele गावो न यंव: 
सेष्वा । म्ये इव स्व ATT ॥३७॥ ऋ०१।६।२१।१३ 
 पदु०-सोम रारन्धि । नः। हदे । गाव;1 न । seg 
आ ।'मर्य । इव | स्वे। ओक्ये। 9 
पदा०-( सोम ) हे परमात्मन्‌ | (न) जेसे (गावः ) qmi 
'( यवसेषु ) हरी २ घास में आर (इब) जेत ( मये) मनुष्य 
' (स्वे, ओक्ये) अपने २ 'घरों में रमण करते हें वैसे ही आप (न) 
हमारे (हृदि) हृदय में ( आ, रारन्धि) सव ओर से रमण करें ॥ 
व्याख्या ०-ह सोख्यंप्रदेश्चर-सुखदायंक पदार्थ के A | 
जैसे गो आदि पशु हरीर घास में अथवा इन्द्रियाँ अपने२ विषयों 
में तथा मनुष्य अपने २ घरों में रमण करते हैं बैसे ही आपं कृपा 
करके हमारे हृदय में निवास करें जिससे हम यंथार्थेज्ञान' पाकर 
` आनन्दित हां ॥ | = ~- -— 
प्रो? -वि०-गयस्फानो अमीवहा ESTE cL 
Bes सुमित्रः AVAL. Ag ॥३८॥ ऋ १ 3 
पद्‌०-गयंडस्फान: | अमीव5हा। ags Ra gsal 
सुऽमित्रः। सोम । नः भव 1}, Fee pte se : 
_ > “पदा०-(सोम) हेसौम्यगुणसम्पन्न! आपः(नः); इभे लिये 
(ग्रंयडस्फानः.) ज्ञान के बढाने. वाले ( अमीबऽहा.). रोगनाशक 1 
(agsia वित्यादे उत्तः गुणों फे-दाता (पुष्टिवर्दन!) छिंया 
. शक्ति के बढने वाले (ashes: ) हितकारी (अब ) हों.) 5० 
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प्रथभ. प्रकाशं ३७ 
. c अ्याख्या०-देपरमास्ममक्त जीवो! अपना जो इश्टदेव प्रजा 
औरःघन का दाता ओर स्वराज्य का बढ़ाने वाला तथा शरीरिक : 
मानसिक रोगों का विनाश करने वाला, एथिवी आदि सब. 
वस्तुओं का जानने वाला अथवा विद्यादि उत्तम धर्नीका देने. 
बाला, शरीर, इन्द्रिय मन ओर आत्मा को पुष्ट करन वाळा सत्र 
का परममित्र है उसी से आओ इम संव मिलकर यह वर. मागे.” 
कि वह कृपाकरके हमारा मित्र हो ओर हम सब के मित्र वने ॥. 
3: ~ XENON मु es : > 
. प्रा०वि०-ल्व हिं विश्वतोमुख विश्वतः RRA । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ३९॥ऋ०६। ७ | ५।६ “४ 
qgo— | R Pris विद्वत; परिऽभूः। असि । 
अप.) नः । शोशुचत्‌. | अघम्‌ । 
qa [o Prisa ) हे सवेद्रष्टा! ( खे, हि) आप ही 
( विश्वतः ) सब जगत. में ( परि$भूः, असि ) परिपूर्ण है ( नः )? 
हमारे ( अघं ) पापों को ( अप, शोचत ) «qur दूर कर | 


व्याख्या०-हे अमं परमात्मन आप ही सम्पूण. जगत 


में व्याप्त हैं, इसलिये आपका नाम विस्वतोसुख है, हे सर्वतो 
ख अग्ने ! आप स्त्रशक्ति से सब,जीवों के हृदय म सत्य का 

प्रकाश करने वाले हैं, दे कपालो | आप . हमारे सव प्रापो को 

नह “कर ताके हमं निर्भयं होकर/आपंदी भक्ति IC RESTE: 1 
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३६ आय्योभिविनय 
„ ` प्रा० विण्ततमीळत प्रथमं यज्ञसार्धं विश आरी- 
- रांहुतमृञ्जसानम्‌ । उर्जः पुत्रं भरतं सृप्रदाबु देवा 
` अग्नि धारयन्‌ द्रेविणादाम्‌ ॥४०॥ऋ०१७। ३। ३ 
पृदु०-त | ईडत । प्रथमं । यज्ञञ्साधं । बिशः। आरीः 
आहृतं ARTA | RAI पुत्र । भरत | सुप्रश्दानु। देवा अग्नि | 
धारयन्‌ | द्रविणः5दाम्‌ | 
qajo विज्ञः ) हे मनुष्यो ! ( तं ) उस परमात्मा की 
( ईडत )'स्तुति करां जा ( प्रथमं) आदिकारण ( यज्ञऽप्ताधं) 
बेद विहित कर्मों से प्राप्त होने योग्य ( आरी; ) सर्व स्वामी ( आहुतं) 
'पूजनीय हे, और जिसको ( देवाः ) (gm लोग (अग्नि) 
प्रकाश का देने वाला ( ऋक्षसानं ) नम्रता का दाता (ऊर्ज 
पुत्र ) जगव्‌ का दुःख हत्ता तथा ( भरतं) धारण पोषण. करता 
` ( सपऽदानुं ) सव जगत्‌ को ज्ञान तथा क्रियाशाक्ति का देने वाला. 
और(द्रबिणःऽदाम्‌) उत्तम पदार्थों का दाता (धारयन्‌) मानते है | | 
व्याख्या०-नो परमात्मा सब जगत का आदिकारण, । 
ARa कमो से मास होने योग्य; सबका अधिष्ठाता : तया | 
) ` पूजनीय है और जिसको विद्वान लोग प्रकाश तथा agar : 
देन बाठा, जगत्‌ का दु:ख हर्चा, धारण पोषण कत्ती, ज्ञान तया | 


क्रियाशक्रि आदि saa. qa ap देने वाला मानते हैं एसी | 
„ के सबको स्तुति करनी चाहिये अन्य ही | 
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` अथम प्रकाश : WC 
‘we वि०-तमृतयों रणयज्छूरसातो, तं क्षेमस्य - 


क्षितयः कृण्वत त्रास्‌ ।-स विश्वस्य करुणस्येशएको 


मरुत्वान्नो ATCA उती ॥४१॥ %०१।७।९।७ ॥ „ 


Teo । ऊतयः | रणयन्‌ | शूरऽसातो। तं । समस्य । 
क्षितयः। कृण्वत । त्राम्‌ | सः । विश्वस्य । करुणस्य । ftd 
एक; | मरुत्वान । न; । भवतु। इन्द्रः । ऊती । 

पदा०-जिस परमात्मा की योद्धा लोग ( शूरऽसातौ ) 
संग्राम में ( ऊतयंः) अपनी रक्षा के लिये ( रणयन्‌) स्तुति 
प्राथना करते हैं ( d) उस परमात्मा को ( क्षितयः ) मनुष्य लोग 


(समस्य ) रक्षणीय घन का (त्राम्‌) रक्षा करने वाला (कृण्वत) | 
मार्ने ( सः ) वह परमात्मा ( विश्वस्य ) सर्वमकार के ( करुणस्य) | 


इष्ट फलों का (एकः) अद्वितीय ( इंगा!) स्वामी है, ऐसा (मरुत्वान्‌) 


बलवान्‌ तथा (इन्द्र; ). ऐश्वय्यवान्‌ परमात्मा ( न; ) हमारी 


(ऊती ) रक्षा के लिये ( भवतु) उद्यत हो । 
» व्याख्या०-हे परमात्मन ! इम लोग पापी दृष्ट पुरुषों 


साथ युद्ध करने के लिये जाते इए आपका चिन्तन करते हैं, आप 
सब प्रकार की कुशलता करने वाले और अपने सेवकों के रक्षक ˆ 
हैं और आप ही wager. तया सब इष्फलो के दाता हैं: 


कृपाकरके. हमारी सेना के रक्षक हाँ जिससे आपक़ी' आज्ञा के 


3 किसी प्रकार भी हमारी शनि न.क्रसकै, किन्तु हम: | 
2 Faint जीतकर PIERII ATA, Vidyalaya Collection ! a i 1 E 5 : 
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स्तू*वि०-स पूवया निविदा कब्यतायोरिमई प्रजा 
अजनयन्मनूनाम्‌ । विवस्वता चक्षसा. ययामपरच 


देवा आग्न धाश्यन्‌ द्रषिणोदास्‌ ॥४२॥क०१॥श शर 


qqo—t: । पूवेया । निविदा । कव्यता । आया! | इमा; 


प्रजा! | अजनयन्‌ । मनूनां | विवस्वता | चक्षसा Lut । अपः | 


च । देवा; | अग्नि । धारयन्‌ । द्राविणः5दाम्‌ । ८ 
पदा०-( सः ) . वह. ( पूर्वया ) सनातन ..६.नावेदा 

प्रकाशस्वरुप ( कव्यता.) कवितादि गुणा का प्रकाशक परमात्मा 

( आयोः ) प्रकृतिरूप कारण से ( इमा; ) इस प्रत्यक्ष ( मनूनों, 


प्रजाः ) मनुष्य समूह को ( विवस्वता » पशुपक्षी आदिका को 


(at ) द्युलोक को (आपः ) अन्तरिक्ष छोक को ( च ) पृथिवीं 
लोक को (अजनयव ) रचता दै, एसे परमात्माको (दवा ) विद्वान 


लोग (अग्नि) ज्ञानस्वरूप आर (द्राबिण'ऽई) सव पदाथा का दाता 


मानते हुए (चक्षसा) निमल बुद्धि से (धारयत) धारण करत ९ 


व्याख्या०-तह पूर्ण सनातन परमात्मा जा कब्रितादिं 


5 


गुणों का प्रकाश करने-वाछा और भक्ति द्वारा सम्पूर्ण TAT AT c 


रचने वाला है उसी परमात्मा को विद्वान लोग संस्कृत aie से 


घारण करते E M E g 

Sie feq जयेम खया युजा ATTA, 
मुदवा भरे भेरे ।- HA वरिवः सुग BIS | 
7 TABATA ST, फुड VBR pao व 
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` ` मथम प्रकाश : OES 


Qoa 


> पृद्धं०- वयं । जयेम। त्या । युजा । इतं। अस्माकं । अंशं। „ 
TEAS आ XE भरे । अस्मिभ्यं। gd gem । सुगं। ~ | 
कृधि | प्र । Mat । ATT TOR | रुक) 
प्रदा०- इन्द्र) हे ऐश्वस्यवान परमात्मन ..!, ( दये ) हम 
लोग: खया.) SURE. ( युजा.) सहायता से ( दते) पापों को. 
(अं; जयेमो भले प्रकार जीते (उव) ओर आप ( अस्माकं ) हमारे 


“(अंश ) सालिकभाव की (भरे, भरे) निरन्तर ( अव ) रक्षा करें 


(मंघत्रन्‌) हे भगवन ! (शत्रूणां) राग द्रेषादि गजुआकी (हृष्ण्या) " 

शक्ति को (प्र, VA) सवया नष्ट कर ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये 

(afta:) वाञ्छित फळ की प्राप्ति को ( gaara) सुगम करें | 
व्याख्या०-३ इन्द्र परमात्मन ! एसी कृपा करो कि हम 


ग. सब दुष्टभावो को आपकी सहायता से जीते, हे महाराजा- 


rers! कृपाकरके दुष्टजनों के परिहार से भले प्रकार हमारी रक्षा 


करे, हे महाधनेशवर | हमारे TSA के बल पराक्रम को सर्वथा 

नष्ट. करें और आपकी करुणा.से -हमारा राज्य और धन सदा 

fq को प्राप्त ही ॥ . | 
स्तु०,वि०त्यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्या 

बह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । इन्द्रो यो TTT 


` 'अवातिरन्मरुत्वन्तै सख्याय हवामहे ॥ ९२ il 
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Suo आय्याभिविनय 
पृदु०-पः | RAAI जगतः । प्राणतः । पति; । यः 


ब्रह्मणे । प्रथम! । गाः । अविन्दद । इन्द्रः । यः । दस्यून्‌ । अधरान्‌ | 
_ अवातिरत्‌ | मरुत्वग्तं। सख्याय | हवामहे । 
.  पंदा० यः ) जो (इन्द्र: ) परमात्मा ( विश्वस्य ) सब 
( जगतः, प्राणतः ) चराचर जगत का ( पतिः ) स्त्रामी है (यः 
जो ( प्रथमः ) सृष्टि के आदि में ( ब्रह्मणे) ब्राह्मण आदि मनुष्या 
' के लिये (गाः) वेदरूप बाणी ( अविन्दत ) देता है और (यः) 
. जो ( दस्यून) दुष्ट लोगों को ( अधरान्‌ ) नीचे गिराता तथा 
_( अवातिरव ) अधोगति को पहुंचाता है उस (quud ) अनन्त ' 
सामर्थ्यवान परमात्मा को ( सख्याय ) मित्र बनाने के लिये हम 
^ (वामहे) श्रद्धापूर्वक gen हें । 
व्याख्यानो परमात्मा परमैश्वरर्यवाद, सब चराचर 
नगव का स्वामी, आदिमृष्टि में बैदिक ज्ञान का दाता और दुष्टो 
को दण्ड देने वाला है उसी परमात्मा की स्तुत, प्रार्थना, उपासना 
करनी चाहिये अन्य की नहीं ॥ . d 
प्रा वि०-मृळा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षय 
द्वीराय नमसा विधेम ते। यच्छं च योश्च मनुरायेजे 
. पिता तदश्याम तव रुदर प्रणीतिषु ॥ ४५॥ | 
00 BEVIS LAIR | 
पढू०--पड । आ । नः । रुद्र । उत | नः। मयः। कृषि | | 
Nags RT नमता HAI तेग यत्‌। श । च। यो: ial” 
मनु; | आ।येजे | पिता । तत्‌ | अश्याम laa । रुट मुडणीतिषु | | 
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5मथमं पकार ३९ 


* ` पृदा०-(स्ट्र) हे न्यायकांरिन्‌! आप (at) हमारे लिये ° 
(ae ) सुखकारी हों ( उत) और (नः) हमको ( मयः,कुधि) ˆ ` 
सुखी कर, ई रुद्र ! (क्षयाद्वैराय,ते) दुष्टों के इन्ता आपकी इम (न- : 
मसा ) श्रद्धाभक्ति आदि उत्तम पदाथों से ( विधेम) सेवा करें 
(चं) और (ae) जो (शं) सुख ( च ) तथा ( योः ) दुःख से 
छूटने का उपाय ( मलुः, पिता ) मनुष्यों का पिता अपनी सन्तान 

` क्तेलिये ( आयेजे ) सम्पादन करता है उस सुख तथा उपाय 
को ( तव ) आपकी ( प्रणीतिषु) वेदरूप शिक्षा में चलकर . 
( अश्याम ) प्राप्त हों । 

व्याख्या०-हे रुद्र ! हम छोगां के समुदाय में जो. 
` दुष्ट पापी जन हैं उनका तथा उनके समस्त A का नाश 
करके हम को सुखी करें, आप ज्ञानस्वरूप पिता हैं हमारे हादिक 
THM को जानकर अपनी प्रकाशित alge. ARA रोर्गान- 
वारक अत्युत्तम नीतों में हमें प्रश्‍तकरं॥ . 
; We वि०-देवों न यः प्रथिवी विश- 


. धाया उपक्षति हितमित्रो न राजा । पुरः aa: 


« शर्भसदोः न वीरां अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥४६॥ 
IRO १॥५। ९९। २ 


पृद्‌०-देवः न । यः । एयिर्वी । विदवघाया:|छपसेति। 
Rima । राजा.। पुरः | सदः । एमसदः:। न ॥वौराः । 
अत्तवद्या.+पतिज्ञुष्ठा- DEL नारी Range Maha Vidyalaya Collection., ` 23 a 2; y 
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४२. | आय्योभिविनय 


| पदा०-( q: ) जो (देवः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( T- 
- Rua) प्रथिवी के समान ( विश्वधायाः) सवका धारक 
और (राजा, न ) राजा के समान ( हितमित्रः ) सव का हित- ` 
कारक ( उपक्षेति ) सब में निवास करने वाला है वही परमात्मा 
हम सत्र के लिये (पुरः) पिता के aga (शमसद!) FAIA 
हुए (div, न) पुत्रों के समान निर्भय होकर (अनवद्या) निष्पाप 
( पतिजुष्टा )-पतित्रता ( नारी, इव ) नारी के समान अनन्य 
श्रद्धाभक्ति से उपासना करने के योग्य है | 
ब्याख्या०-हम सब को उचित हे कि जो परमात्मा 
सम्पूर्ण जगत्‌ का धारण तथा सबका हित करने वाला है उस 
को सर्वत्र परिपूर्ण जान, पिता के सन्मुख सुख पूर्वक बैठे हुए 
पुत्रों के समान निर्भय होकर पतित्रता खरी की भान्ति हम 
लोग उपासना करें अथांद जिसप्रकार एतित्रता नारी केवल अपने 
पति को लक्ष्य रख कर सेवा BATT करती है उसी प्रकार हम 
लोग एक मात्र परम पिता परमात्मा की उपासना करें ॥ 
` प्रा० वि०-सा मा सत्योक्तिः परिपाठ विश्वतो c 
द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च । विश्वमन्यन्रिवि- _ 
`~ 3 ~ CS. वाहोदेति £ 
शतेः यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्य॥॥४७ | 
J | - क०७[८ श्र शा. | 
पृद्‌०_सा । मा । सत्यऽडक्तिः । परिपातु । विश्वतः । | 
द्यावा। च। यत्र । तदनव्‌ | fx । च erat sea | निबिशते।' | 


यंव asit frere e Reader sete य्यः । 
b £ 
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n 


qq[o-3 इसर !. आपकी ( सा, सत्यऽइक्तिः) वह „ | 


पूर्वोक्त यथाथ आज्ञा ( यत्र) जिससे ( सर्यः) सूर्य्यं ( द्यावा ) 
gern में ( एजति ) घूमता हुआ ( विश्वाहा ) सव के हितार्थे 


: ( अहानि, च.) दिन रात्रि का ( ततनव्‌ ) विभाग करता हैं 


(च) अर (यव) जिस आज्ञा के अनुसार (आपः ) ,भिन्न २ 


नदियां ( विश्वाहा ) सर्वहितार्थ ( विश्व, अन्यं ) परमेश्वर से . 


भिन्न जगव में (निविशते) भले प्रकार प्रवेश करती हें वह आपकी 


आज्ञा (नः) हमारे लिये ( sata ) प्रकाशित होकर (मा) हमारी _ 


( चिइत्रतः ) सव ओर से हमारी ( परिपातु ) रक्षा करे । 
व्याख्या०-हे सर्वामिरक्षकेखर | आपकी वेद रूप 


सत्य आज्ञा के पठन पाठॉन से हमारी संसार में सर्वथा रक्षा . 


हा, अथात्‌ हम दुष्ट कामा स सवदा WAR रह, पुन' जिस 


दिव्य सृष्टि में आपने सुय्यांदिको को रात्रि दिवस आदि काल- ` 


विभाग के निमित्त रचकर गतिमान किया हे. eats म॑ आप 


हमारा सब उपद्रवा से रक्षण करें di 
». Me वि०-देवोंदेवानामासि मित्रो अडतो वस॒- 
वैसूनामसि चाररध्वरे। शमेन्त्स्याम तव संप्रथस्त- 


- मेज़ने सख्ये मा रिषामा वये तव ॥ ४८॥ | 
AU ०» %०१।६।३२।१३॥ „ - 


9 


पंद०-देवः । देवानां । असि। भित्र; । अद्भुत । वसुः 


gaat । असि । चारुः । अध्वरे । api । स्याम | तव सम्थःऽ- 
m" sad E 0010 निक An तनु, Collection. 1... a 
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पदा०-( अग्रे ) हे परमात्मन्‌ ! ( देवानां, देवः, आसि ) 
आप विद्वानों के विद्वान्‌ हैं. ( वस्तूनां, वसुः ) आप दयाळु 
दयाळ हैं (अद्भुत) आप आइचय्येस्वरूप हैँ (fen) आप सर्वे 
“ हितैपी हैं और (अध्वरे) ज्ञानादि यज्ञा में ( चारुः ) अत्यन्त शो 
भायमान हैं, आप ऐसी कृपा करें कि ( वयं ) हम छोग (तब) | 
` आपकी ( समथःऽतमे ) बहुत फैढी हुई ( TAT) रक्षा. में 
- ( स्याम ) रहे, और ( तव, सख्ये ) आपके साथ प्रीति करते हुए 
(पा, क्रिषामा ) कभी: हानि न उठाये | | 
व्याख्या०-है परमात्मन ! आप विद्वानों के विद्वान, 
दयालुओं के दयालु, आइचर्य्यस्तरूप, सर्वेहितिषी ओर ज्ञानादि 
यज्ञो में अत्यन्त शोभायमान हैं, आप ऐसी कृपा करें कि हम 
[ग सदा आपकी विस्तृत रक्षा में रहें ओर आपके - साथ प्रीति 
करते हुए कभी दुःखितः न हां ॥ 


प्रा०ऽवि०्-मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा न | । 
प्रिया भोजनानि प्र मोषीः। अण्डा मा नो मधव 


ञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजाइषाणि ॥ ४९४ _ 

I ऋ०१।७।९९।८ | 
. पदूश-मा।नः। बधीः। इन्द्र मा । परादाः । मा । नः। | 
मिया । भोजनानि । प्रमोषीः अण्डा । मा। नः । मघबन्‌ । शक्र । 
' निर्भेद । मा । नः । पात्रा । भेव । सह5जानुषाणि | 4 
पदा6--( इन ) है एरमात्मन'! ( न; ) हमको ( मा, वधी!) 


2 gums वधा (RAR E TA AR £m ) gu 


>. 


० anm, 
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- ( Brat ) प्यारे ( भोजनांनि ) भोगों को (मा, प्रमोषीः ) न छीने 
(rrt ) हे भगवन (नः) हमारे (अण्डा) गर्भा को (मा, निर्भेद) 
नष्ट न करें ( शक्र ) हे सर्वशाक्तेमन ! ( नः, «पात्रा ) हमारे पुत्रों 


Q 


ओर (सह5जानुपाणी) gg मित्रों को ( मा, भेव ) नाश न करें| 


व्यारूया०-े परमासन ! आप हमारे पापों को «क्षमा 
करते हुए हमको किसी प्रकार का दुःख न दें, न हमको 
अपने से विसुख करें और न हमारे मिय भोजनों को हमसे दूर 
करें, हमारी गभत्रती स्त्रियों को भी किसी प्रकार का कष्टन दें 


` और न हमारे पुत्रों तथा अन्य इष्ठ मित्रो को कभी दुखत न करें॥ | 


प्रा वि०-मा नो महान्तसुत मा नो अभकं मा 

न उक्षन्तसुतमा न उक्षतम्‌ । मा नाः वधीः [पतर 
मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो र्र RRT: ॥ ५०॥ 
` ० १।८।६४७॥ : 

OAT । नः । हमान्ते । उत । मा । नः । अर्भकं । मा। 

नु; । उक्षन्तं । उत । मा । नः । उक्षितं । मा । नः ।वधीः । पितर । 
मा। उत | मातरे । मा । न! । मिया; । तन्वः । रुद्र । रीरषः। 

पृदा०-(रुद्र) हे दुष्ट के नाशक! आप (नः) इंमारे (म-: 

— न्तं ) बड़ों को ( मा,*बधीः ) न qum ( नः) मारे: (अर्भकं ) 

` बालक्रोको(मा) मत मारे (नः) हमारे ( उक्षन्तं ) युवकों को 

(मां ) न मारे ( उत ) और (नः) हमारे SRA ) बच्चों को (मा) 

| मत मारे (cS EO) ER RR तया, ce RI) 


^ 


^ 


e 
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हमारी माताओं को (मा) न मारे (मिया; ) स्त्रियों और 

(aa ) शरीरों को ( मा, रीरिषः ) न मारे । 
व्याख्य[७-ह दृष्टविनाशकेश्‍वर! आप हम पर ऐसी कृपाकर 

कि हमारे mazg, siga पितास्वडो को नष्ट न करें, ओरन 

युवा पुरुषों तथा गर्भों को नाश करें, अर्थाव हमारे माता, पिता 

`. तथा स्त्रियों और अन्य सम्बन्धियों का हनन न करें ॥ 

- - 5प्रा०वि०-मानस्तोके तनये मा न आयौ 

नो गोषुमानो अखेषु रीरिषः । वीरान्मा नो रू 


. भामितो वर्षीहविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥५१॥ 
ऋ० १।८।६।७.॥ 
C .। नः। तोके । तनये । मा । नश । आयो । 
 मा।नः।गोडु। मा । नः । जज्लेषु ।रीरिषः। वीरान्‌ । मा ।ना।| 
रुद्र । भागितः । वधीः | हविष्मन्तः | सदाम्‌ । इव । त्वा हवामहे 
__ पदा०-( रू ) हे दृ्नाशक ! आप (नः ) हमारे (तोके 
तनये ) पुत्र पौत्रो को (मा, रीरिषः) न मारे (नः) हारी 
(आयौ ) आयु को नष्ट न करें ( नः, गोषु ) हमारे गो आदि दूष 
. देने TS TTA को ( मा.) मत मार ( नः, अखेषु ) हमारे शीघ्र! 
- ग्रामी घोड़े आदि पशुओं को-( मा ) मत मारी (नः, वीरान) 
हमारे शूरवीरों को ( भामितः ) कद होकर (मा, धीः ) न मार 
( हविष्मन्तः ) Satria कर्म करने वाले हम लोग ( सदे, इदः) 
सद” ही (सवा) आपकी (पाप) स्तुतित्करते'रहें। | 


« 


9 . 
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व्याख्या०-हे रुद्र | आप हमारे कनिष्ट, मध्यम और 
sug पुत्रों, दूध देने वाले गो आदि पंशुओ और घोड़ा आदि 
उत्तम यानों तथा सेनापतियों और यज्ञ करेन वालों को क्रुद्ध होकर 
कभी दुःख न दें, हमारी आयु WE न करें, इम लोग आपका 
आवाहन करते हैं, MT TT हमारी और हमारे पुत्र धन Wm] 


आदि की सदा रक्षा करते TE Ul 


प° वि०-उदूगातेव STET साम गायसि ब्रह्म 


पुत्र इवसवनेषु शंससि | इषेव वाजी शिशुमती 


इव । सवनेषु । TAAL षा । इव । वाजी t शिशुमती; । अपीत्या। ` 


रपीत्या सवेतो नः शङ्ने भद्रमा वद विश्वतो नः 
शकुने पुण्यमा वद ॥ ५२ ॥ Ro २।८। १२। २. 
'पृद्‌०-उद्गाता । इव वाङुने। साम । गायासे | AST | 


सवतः ।.नः। शकुने । भद्रं । आ । वद | विश्वतः । नः । शकुन । 


“पुण्य sm Usa | 


-— 


` ( साम; गायसि ) सामगान करी ( त्रझष्पुत्र, इव ) वेदरक्षक= | 


४ पदा०-(शकुने) है वाचकशक्तियुक्त'मनुष्यो ! तुम (सव- 
नेषु ) यज्ञो में: ( उद्गाता; इव) सामगान करने वालों के समान 


वेदवेत्ता के समान ( शंसि ) ईश्‍वर स्तुति करो, जिससे (mur 


इब) के समानः (वाजी ) बुलवानः होवो और ( शिशुमतीः ) 


es 


_ उत्पन्न करने याम्यः स्त्री को (अपात्या)अःस होकर योग्य सन्तान | 


CC-0.In Public Domiain: Panini Ranga Maha Vidyalaya Collection. 
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vé आय्यांभिविनय 


उत्पन्न करो ( शकुने ) हे मनुष्यो | ( स्वतः ) सब प्रकार से (भद्र, 
SITAE) कल्याण दायक वचन TST और (शकुने) हे मनुष्यों | 


८ (न; ) हमारे दिये हुए ( पुण्य ) पावित्र वेद का (fest) 


सर्वत्र (आ, बद्‌ ) AS प्रकार उपदेश करो | 

याख्या०-है सवंशक्तिमन | आप कृपाकरके हमको श्रद्धा 
भक्ति तथा शक्ति दें कि हमलोग त्रझचय्योश्रम द्वारा नियमानुसार | 
'वद्याध्ययन करके यज्ञा में उद्गाता के समान सामगान करें, ब्रह्मा 


के समान चारो वेदों का उच्चारण करें, इष की भांति वलवान्‌ , 


होकर युवती स्त्री से विवाह करके ग्रहस्थाश्रम के नियमों को पाले 
और इसके पश्चात वानमस्थाश्रम को धारण करके सर्वत्र भग्र _ 
बचन बोलें, वानप्रस्थ के पीछे सन्यास धारण करके आपके प्रका" 
शित किये इए वेदों का ae उपदेश करें ॥ P. 
उप०्वि०-आवदस्तं शकुने भद्रमावद तृष्णीमासीनः 
सुमतिं चिकिद्धि नः । यदुत्पतन्‌ वदसिककेरियेथा | 
Jeaan विदथे सुवीराः॥.५३॥ ऋ०२।८।१२।२।। ' 

Geo बदन । त्वे । शकुने । भद्रं | आ। बद्‌। तृष्णीं । | 


-आस्तीनः। सु्माति | चिकिद्ध । नः। यत । उत्पतन्‌ । वदीस। . 


कर्करिः । यथा | बृहत्‌ । वदेम । तिदये | gate: 

पदा०-( IFA) हे मनुष्यों ! तुम ( आ, बदन, ) वेद का. | 
उपदेश करते हुए ( द्र उग/बद) सुखकारी वचन बोलो (दणी) | 
समाशीछ” ehe Car) हमारी “दी हुई” ("सुमति °)“ ेवाणीको, | 


CASS & bos q.v 
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प्रथम प्रकाश | R 


( चिकिद्धि ) प्रकाशित करो ( यथा ) जैसे (कर्करिः) कार्यशील 
(asim: ) शुरवीर ढोग ( विदये )' संग्राम में बळ दिखाते हैं 
बसे ही तुम (aa ) जो कुछ (उत्पतन) प्रयत्नशील होकर (बदि) 
उपदेश करो ( बृहत्‌, वदेम ) गम्भीरता से बोलो | 

व्यारूया०-परमणुरु परमातमा विद्वान धार्मिक पुरुषोको उपदेश 
करते हैं कि “ हे विद्वानों! आप ढोग वेद द्वारा जो कुछ उपदेश करो 
मधुर बाणी से गम्भीरता युक्त बोलो, यदि कोई श्रोता किसी बात 
से रुष्ट होकर अपशब्द भी कहे तो उसको सहनकर वेदानुसार 
" ही उपदेश करो; अर्थात्‌ जैसे युद्ध में qur चोटें खाता हुआ भी. 
पीछे नहीं हटता ae ही सत्योपदेष्ठा को उपदेश करन से कदापि 
. न रुकना चाहिये, चाहे कोई कैसा ही अपमान क्यों न करे”॥ 


इति प्रथमःप्रकाशः समाप्तः 


| ee ISS 
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` इम दोनों एक साथ बळ सम्पादन करें ( ने}, अधीतं ) हमारा पढ़ा | 


` हुए आपको पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, सहायक 
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प्रार्थना विषय-ओश्म सहनाववठु सह नो मु 
नक्तु ।-सह वीर्र्यकखावहे । तेजस्विनावधीतम- 
स्तुमा विदिषावहै॥ ALAA शान्तिःशान्तिःशान्ति॥१। 


तैत्तिरेयारण्यक ब्रह्मानन्दवल्ली प्रपाठके ९० अनुवाक ९ 
पंद्‌०-सह । नौ। अबहु ।सह। नो। सुनक्त। सह | AeA 


` करंवाबहे । तेजस्वि । नो । अधीत । अस्तु । मा । वि । द्विषावह। 


पदा०-डयाल परमात्मा ( ने) हम गुरु शिष्य दोनों की 
( सह ) एक साथ ( अवतु ) रक्षा करें ( सह, नो, uuu) हम 
दोनों. को एक साथ भोग भोगायें (सह, dieu, करवावहे 


पढ़ाया ( तेजास्व ) तेज वाला ( अस्तु ) हो (मा, वि, RUR | 
हम दोनों द्रेषरहित होकर परस्पर प्रीति से वत्ते ( झा 
शान्तिः शान्तिः ) तीनों प्रकार के दुःख हम से Te 

ब्याख्या०-है सहनशीलेश्बर ! आप सदा हमारी रा | 
“करते रहें ओर हम सदा प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे की रक्षा करत, 


सुहृद, परमगुरु आदि सुखदाता जानकर आपही की ्तुति,मा्थनां 
तथा gatean: करे आप” "क्षणमात्र भी न “मूलें, ` आर 


डि | 
ny uy 


AES 


> >, 
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द्वितीय प्रकाश ६. ६.३. 


ऐमी कृपा करें कि हम सव परस्पर भीतिमान्‌ + रक्षक.और सहाः 
यक होकर किसी का दुःखं न सहार सक्ते, किन्तु परम पुरुषार्थ 
से एक दूसरे का दुःख.दूर. करते हुए-परमानन्द का उपभोग 
` करें । हे अनन्तविद्यामय भगवन्‌! आपकी कृपा से हमारा बळ 
सदा बढ्ता रट, हमःरा पठन पाठन परमविद्यायुक्त हो और 
हम ससार म सत्र से अधिक प्रकाशित हों, आप हम पर ऐसी 
कृपा करे कि हम नाना पाखण्डरूप असत्य=बेदविरुद्ध-मतों को 
छोड़कर एक सत्यसनातन धर्म को ग्रहण करें जिससे सम्पूर्ण वर- 
, भाव का मूल नष्ट होकर सब आनन्द के भागी बनें। हे जगदीशर! 
आपकी कृपा से हम लोगों में परस्पर विद्रेप अथवा अप्रीति कभी न 
हो, किन्तु हम सब परमप्रीति से वर्ते वर्तावे । तीनवार शान्तिः 
पाठ का तात्पय्य यह है कि परमात्मा हमको आध्यात्मिक, आधि 
भोतिक और आधिदेविक इन तीनों प्रकार के दुःखों से पथक रखें । 
(१ ) वात पित ओर कफ की विषमता से होने वाले ज्वरा- 
दि शारीरिक तंथा काम क्रोध लोभ मोह आदि: दृष्ट ' दृत्तियों 
से होने वाले मानसिक दुःख का नाम “ आध्यात्मिक ” (२) 


NÉ डांकू आदि दृष्ट मनुष्यों और सपे व्याप्रादि दृष्ट जीवों से 


होने वाले दुःख का नाम “ आधिभोतिक” ओर (३) अग्नि, बायु, ` 


wwe, अनादष्टि, अतिशीत, अतिउष्णता आदि से होने बाले 
` दुख का नाम RUE ` 1. 
स्वु९वि०-सपय्यंगाच्छक्रमकायमंत्रणंमम्नाविरफ 


शुद्धमपापविद्धम कबि परिसर. | | 


oD 


£ " 
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५२ आय्यामिविनय 
च्यतो (ी्यद्षच्डासततीभ्यः समाभ्यः । २॥ ` 
~ यजु० dole 
/— पद०-हः। परि। अगात्‌ । शुक्रं । अकायं । अध्वणं 
 अज्स्नाविरं । शुद्धं । अपापऽविद्धं । कवि; । मनीषी । परिऽभृः 
xs । अथीन्‌। वि । अदधाद्‌ । श्षाश्वतीभ्यः । समाभ्यः । 


पदा०-(सः)वह उपासक पुरुष (शक्े)उस qug TATA 

को ( पर्यगात्‌) प्राप्त होता है जो ( अकायं ) शरीररहितं ( अ 

रणं ) खण्डरहित (अस्नाविरं ) नस तथा नाडियों से रहित 

(शुद्ध) Pris ( अपापविद्धं ) पाप से रहित ( कृषिः ) समै 

` Gah) मन का साक्षी (परिभू?) सर्वव्यापक ओर (eris) en 

` सिद है, वही (अर्थान) सब पदार्थों को ( शाउवती भ्यः, समाभ्यः ) 
` अनादि काल से ( व्यदधात्‌ ) रचता है । 

व्यारूया०-परमपिता परमात्मा अनादिः काळ स चराचर 

व्‌ को रचता हुआ कभी शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि ब 

अखण्ड, अनन्त, निर्विकार, अच्छेय, अभेद्य, निष्कम्प, अचरः 

' ` एकरप है, इसी कारणं उसमें अंशांशीभाव तथा नाडी आदिका 

) wap नहीं; वह अतिसूक्ष्म होने के कारण आवरणरहित, . सदै 

` „ -निर्षछ, अविद्यादि दोषों सें रहित, जन्त. मरण हर्ष शोक छु 

वृषा आदि उपाधयों से रहित शदधस्वरूप है, वह न्यायकारी। 

` त्रिकालज्ञ औरुमहालिहान है, उसकी विद्या का-कोई अन्त 

_ पासकता) सब जीका: de गन का साक्षी 'भोरसब' के मतों का. हे : 


k- er [f 


x» oo E 
o 
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करने वाळा है, उसका आदिकारण तथा माता, पिता और उत्पा- 
दक कोई नहीं, वह स्वयं सवका आदि कारण हे, उसी ने अपनी ' | 
सत्यांेद्यारूप वेद का सव के हिताय उपदेश किया है जो अविद्याइप 7? "| 


SN रे 


अन्धकार .का नाशक होने से सूय्यववे du | E 
- प्रा०्वि०-हते हह मा मित्रस्यमा चक्षुपा सवोणि । | 
भृतानि समीक्षन्ताम । मित्रस्याऽहं चश्षुषा सर्वाणि | 
` भृतानि समीक्षे । मित्रस्य चश्चुषा समीक्षामहे ॥३॥ 
A यजु० ३६। १८ 
BM पद०-ह्ते।इृषह।मा। मित्रस्य । मा । TTT । सर्वाणि । 
भूतानि । सं । Sarat । मित्रस्य । अह । चक्षुषा । सर्वाणि । 
' ` भूतानि। से । ईसे। मित्रस्य । चक्षुपा। से । ईक्षामहे । 
` पदा०-(हते) हे अबिधान्धकार नाशक ! (मा) सुझको | 
(इह ) arate उत्तम गुर्णो से बढ़ाओ ताकि ( सबाणि, भूतानि) 
` सम्पूर्ण प्राणी (मा) सुको ( मित्रस्य, चक्षुपा ) मित्र की दृष्टि से 
.(समीक्षन्तां) देखें और (अहे) में ( सर्वाणि, भूतानि) सब ` 
प्राणियों को ( मित्रस्य, TEM, THA) मित्र की दृष्टि से देखू 
० (Perea agar समीक्षामहे) और सब परस्पर मित्र की हंष्टि से देखें. 
| व्याख्या०-हे दुष्टखभावनाशक ! में दुष्टस्वमाव वाळा न 
. होऊं . किन्तु ज्ञान तथा सत्यधर्म आदि शभ गुणों: से युक्त होऊं, 
हे परमेशवय्येवान..एरंमात्मत. ! NT 
.नांदि के दान से gaat बढ़ाओ, हे सर्वसुह्ृद bau T £ १ 
` “सब भाणि मुझको मित्र की ee देखें अथोत सब मेरे | 
| 


^ ^ A QS १ 3 Td 
I EN 100 (5059 BRT} ^ Cl ed Yee Hut EX. 
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' स वायु, आल्हादक होने.से चन्द्रमा, अत्यन्त शक्तिमान होने से 
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में भी निर्वेर होकर सब चराचर जगत को अपने. प्राणो के तुस्व 
मिय जानू, या यां कहो कि सव देहधारी. जीव परस्पर प्रेम से 
बाव करें अन्याय से नहीं ॥ 


`. स्तु० वि०-तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु< 
चन्द्रमाः | तदव शुक्र ASH ता आपः स | 
Gia: ॥ ४ ॥ यजु० ३२। १ 

पद०-तव । एव अभिः । तव्‌ | आदित्यः । तव । वायुः 
तव्‌ । उँ । चन्द्रमाः । तत्‌ । एवं शुक्र । तव्‌। ब्रह्म | ताः आपः 
सः! प्रजाऽपतिः । 

qajo- तव, एवं ) वही परमात्मा ( अग्निः) अग्नि. 
(aa, आदित्यः ) वही आदित्य ( तव्‌, वायुः) वही वायु ( तव, 
उ, चन्द्रमाः ) वही निश्चय करके चन्द्रमा ( तव, एबं, शुक्रं). वही 
झुक (तत, एव, ब्रह्म ) वही ब्रह्म ( ताः, आपः ) वही. आप और ` 
(सः, प्रजापतिः ) वशी प्रजापति है । | 

व्याख्या०-परमात्मा एक ही है परन्तु भिन्न २ गुणों के 
कारण भिन्न२ नामों से पुकारा जाता है, Aa प्रकाशस्त्ररूप होने 


से अभि, नाश रहित होने से आदित्य, सब का जींबनदाता होने 


शुक्र, सब से बड़ा होने से ब्रह्मा, सवत्र व्यापक होने से ATT AT - 
सब का स्वामि होने से प्रजापति कहाता है॥ - E 

स्तु“वि०कचे वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपये 
साम माण. ATL. चक्षु: AS ATR: | वागोजः स- 
STE अपि ERIS afoot cgay t.i 
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Geo ea बाचे । ATT । मन; यज्चः LTT साम। , 
प्राणं । मपद्चे । चक्षुः । श्रोत्रं । मप) वाक्‌ । ओजः । सहऽऔजः। 一 
मायि । प्राण-अपानौ | auge 
पदा०-दे परमात्मन ! में (ऋचं, वाचं ) सस तथा मधुर 
बाणीं को ( प्रपद्ये ) प्राप्त होऊं ( यजुः, मनः ) TERT वाळे मन 
को ( प्रपद्ये ) प्राप्त होऊ ( साम, प्राण, WW) गान में समथ 
प्राण को प्राप्त होऊं ( चक्षु, शरोत्रं ) उत्तम नेत्र और कान को. | 
प्राप्त होऊं ( वाकू, ओजः) बाणी का वर और (सहोजो) बल्युक्त , 
* (प्राण, अपानौ ) माण, अपान ( माये ) मेरे में प्राप्त हों। 
^. व्याख्या०-दे करुणाकर परमात्मन्‌ | आपकी कपा से. 
: मैं ऋग्वेदादि के ज्ञान से युक्त होकर उसका वक्ता होऊं तथा 
यजुर्वेद के सत्यार्थ संयुक्त मन को परापत होऊं, सामवेदार्थ निदि- 
घ्यासनरूप प्राणों को ATA होऊं, आरोग्य तथा दृढ़तादि गुणयुक्त 
शरीर को आप के अनुग्रह से सदैव प्राप्त होऊंओर मेरे में IE 
` प्राण तथा अपान प्राप्त हों॥ | 
०. go वि०-स नो बन्धुजनिता स विधाता धाः 
मानिःवेद सुवनानि विश्वा । यत्र देवा अमृतमा- 
| नशाास्तृतीये धामन्नध्यैर्यन्त-॥६॥ य०३२।१० | 
ENT CUL जनिता। स! । बिञ्धाता 4 घामानि। 3 / 
बेद । भुवनानि aaa यत्र । देवा; । अमृत: आउनशानाए ] | 
तृतीये URRA Amo S. Ranga Maha Vidyalaya Collection... j 
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द्दे . आय्यांभिविनय | 
gaye हे मतुष्यो:! ( यत्र, धामन, तृतीये.) जिस सर्वो- 
धार तीसरे को ( आनशानाः ) प्राप्त होकर (देवाः) विद्वान्‌ 


मात्मा ( नः ) हमारा ( वन्धुः )म्नाता-सहायक-( जनिता ) पिता 
और ( विधाता.) कमे. फल का विधान करने वाळा हे और वही | 
अपनी सर्वज्ञता से (rer) सव ( सुत्रनानि) लोको तथा (धामानि) . 
स्थानों को ( अघि, ऐरयन्त) रचकर (वेद ) यथावद्‌ जानता है। | 
' व्याख्या०-जिस सर्वाधार परमात्मा को प्राप्त होकर विद्वान. 
लोग मुक्ति सुख का अनुभव करते हैं वही परमात्मा हम सब कें | 
दुःख का नाशक, सब जगत का रक्षक, सब का कर्मफल दाता 
AT AUT होने से सब लोकलोकान्तरों को यथावद जानने वाला है। | 
प्रा० वि०-यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभर्यं | 

कुर्‌ । शं नः कुरु प्रजाभ्योऽअभयं नः पशुभ्यः ७॥ | 
i _ य० ३६। २२ | 

पंद०-यतः । यतः | समीइसे। ततः .। नः । अऽभयं | कुछ । 
झं -नः। कुरु । प्रजाभ्यः। अभयं । न; । पशुभ्यः । | 
eos परमात्मन ! ( यतः, यतः ) जहां २ ( समीहसे ) | 
两 विचरे ( ततः.) वहां ( न; mp अभय, करू ): भर | 
रहित करो( प्रजाभ्यः ) पुत्र पौत्रादि से ( नः, डा, कुरु) हमको | 
मुखी करी ओर ( rer: ) पशुओं से ( न; ) हमको ..( अभय). 
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रतीय. प्रकाश |. OQ 
/— व्याख्या०-ह महेश्वर ! जिस २ देश में हम सम्यक्‌ Ser 
. करें उस २ देश में हमको भय से रहित करो, प्रजा से हमको सुखी 
` करो, गाय भेड़ वकरी ओर घोडा आदि पशुओं से हमको सुखी 
“करा अथात सब प्रकार के सुख साधनों से हमको युक्त करो ॥ 
` उप० व०-वंदाहमेत पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण 
तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ <॥ यजु० ३१ । १८ 
qqo—R | अहँ । एतं । पुरुष । महान्तं । airas | 
' तमसः । परस्तात्‌ । त। एव । विदित्वा ' आते । मृत्यु । एति । न। 
अन्यः । पन्थाः । विद्यते । अयनाय। ' 
पदा०( अह्‌) म ज्ञानी पुरुष ( एते ) इत प्रत्यक्ष ( पुरुषं ) 
परमात्मा को ( महान्तं ) महान, (आदित्य5वर्ण) प्रकाशस्वरूप और 
(तमसः, परस्ताद्‌ ) अन्धकार से परे (वेद ) जानता हूँ (ते) SE 
` परमातमा को (विदित्वा, एव) ऐता जानकर ही मनुष्य (मृत्यु) मृत्यु 
E अति, एति ) तरकर मुक्त होजाता d (अन्यः, पन्था ) 
E कोई मार्ग ( अयनाय ) मुक्ति का ( न, विद्यते ) नहीं हे. 
व्याख्या०-पत्र मनुष्यी को उचित है कि पस्मात्मा. को 
NSW बडा, प्रकाशस्वडुप्र, आदित्वादै का रचक, अविद्यादि 9 
दोषषुप अंधकार से रहित, स्वमक्तो,,,मेमी जनो ओर cer 
पुरुषों को अलिययांदि दोषों से रहित करने वाळा जाने।-बिद्रानों 
' का यही निश्चय हे क्रि quere कां जन TRE OR PIRE सुखी 
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नहीं: होता अर्थात परमात्मा को जानकर ही जीव मृत्यु ष 
° छुल्लुङ्गन करसक्ता है अन्यथा नहीं ॥ | 

` प्रा० बिश्तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमपि 
` - वीर्य maT | बलमसि बलं मयि घेहि । ओजोऽ 
स्योजो मयि धेहि । मन्युरसि मन्युं मथि घेहि। 

सहोऽसि सहो मयि धेहि ॥ ९॥ यजु० १९। ९ 
पद०-तेजः । असि। तेज; । मंथि | धेहि । वीर्य । आति! 
वीर्य । मयि । घेहि। वलं । असि । बढे । मंयि । धेहि । ओजः |, 
अमि। ओजः । माये । धेहि । मन्युः। असि । मन्युं । मयि । धेहि 
सह! | असि । सहः । मयि । धेहि । | 
qajo परमात्मन्‌ | आप (तेजः, असि) अग्नि गुण 
मधान कान्ति हैं ( मयि ) मेरे में ( तेजः ) वही कान्ति ( घेहि)|. 
धारण कराये ( वीर्य, असि ) आप उत्पादक शक्ति हैं (मयि) 
* मेरे मे ( वीर्य ) वही शक्ति (धेहि) धारण कराये ( वळं, असि) 
. आप आत्मिक शक्ति हैं ( मयि ) मेरे में ( aes): onere] 
(AR धारण कराये ( ओजः, आस ) आप सौमगुण TAY 
कान्ति हैं ( मयि ) मेरे में ( ओज; ) वही कान्ति ( घेहि ) धारण 
) - RA (a, असि) आप दण्डरूप हे / प्रयि ) मेरे गे 
: 5 “ “( मन्यः ) दण्डदातृत्व ( घेहि ) धारण dig (सह, असि ) s 


सहनशीळ € ( मयि) येरे में; (सहः ) सहनशीलता (पहि) 
à धारण कराये। १. | 
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व्याख्या०-है स्वप्रकाश THT ! आप, अग्निुण + 

प्रधान कान्ति है, कृपाकरके वही कान्ति मुझ में स्थापन करायें 5 

जिससे में कभी निस्तेज वा दीन अथवा . भीरु"न होऊं, आप 

उत्पादक शक्ति हैं मुझ में भी उत्पादकशक्ति धारण करायें, आप्र 

` बल हैं मुझ में भी बळ स्थापन करायें आप सौम्यगुण प्रधान कान्ति 

हैं gat वही कान्ति धारण करायें, आप दुष्टं के प्रति दण्डरूप हैं 

. मुझ में बही दण्ड धारण कराये, आप सहनशील हैं मुझ में सहन 

सामर्थ्य धारण कराये जिससे शरीर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा यह 

सब वलवान होकर में आप की अनन्य भक्ति करता हुआ सदा 

मुखी xg il | | 

aye वि०-परीत्य भृतानि परीत्य छोकाच्‌ परीत्य = 
सवाः प्रदिशो दिशङ्च । उपस्थाय प्रथमजामृतस्या- 


त्मनासानमभि संविवेश ॥ १० ॥ यजु० ३२। ११. 
द्‌०-परिऽइत्य । भृतानि। परिऽइप्य। लोकाच प्रीत्य सवा) 7 
प्रदिशः | दिश। । च । उपस्थाय। प्रथमऽजां । ऋतस्य | आत्मना। 
= आत्मानं] अभि । सं। विवेश। ` NS 
पदा० रे मनुष्यो ! ( भूतान ) सब प्राणियों में ( परीत्य ) 
व्याप्त ( लोकान,परीत्य )छोकलोकान्तरों में व्याप्त (सवा ,मदिश) ` 
सव बपदिशाओं ('च ) और ( दि; ) दिशाओं, में (प्रीत्य) व्याप्त ˆ | 
जो ( ऋतस्य ) ऋत नाम परमात्मा है उसकी ( प्रथमजां ) प्रथम 
कर में प्रकीर्शित की gp बेद बाणी (Cu em) TURO 4 


^ 


» 


Ny c 
१ is 


VIN पाउ करका MN a re 


> £ 
र ; ER ZW 


e Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६० आय्याभिविनय 


( आत्मना ) अपने आत्मा से (आत्मानं ) परमात्माको ( अभि, 
सविवेश ) अनुभव करा | 
व्याख्या-मकृति-से लेकर एथिवी पर्यन्त सब संसार 
तथा पूर्वादि दिशाओं और ईशानादि उपदिशाओं में, ऊपर 
नीचे) ATT परमेश्वर व्याप्त होकर परिपूर्ण होरहा है, एक अण्ड- 
मात्र भी उससे अप्राप्त-ख़ाली-नहीं, प्रथम=सुख्य-प्राणी अपने 
आत्मा से अर्थात्‌ अत्यन्त सत्याचरण, विद्या श्रद्धाभक्ति द्वार | 
सत्यस्वरूप परमात्मा को यथावत जानता हुआ उसके परमानन्द 
स्वरूप में प्रवेश करता अर्थात्‌ सव दुःखों से छूटकर परमानन्द ' 
को प्राप्त होता है ॥ । 
प्रा० विं?-भग प्रणेतर्भगसत्यराथो भगेमां A- 
यमुदवा ददन्नः । भगं प्र नो जनय गोभिरवेभग 


प्र नृभिनवन्तः स्याम ॥ ११॥ यजु० ३४ ३६ 
यजु० ३४ ॥ ३६ 
पद॒०-भग । मणेत; । भग । सत्यराघः । भग । इमां । 
धियं। उत्‌ । अव। अददव । न: भग। प्र । नः। जनय 1 
गोभिः। अझै; । भग । प्र। नृभिः। यूवन्तः । स्याम | 
पृदा०-( भग ) है भगवन ! आप ( भग, प्रणत; ) mq 


"> य्यै के दाता तया ( सत्यराधः) सत्य के स्वामी हैं (न; ) euer. 


ho 


( भग, अददर्व्‌) Uh देते हुए ( इमां, धियं, ,उत, अब ) 
मातू बाद m o peal ता सरा Tr 6 भग ) ३. T 
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(गोभिः, sb, नृभिः ) गौ, घोडे तथा मनुष्यों से (m) e 
हमारे ( भग) ऐश्वय्य को (प्र, जनय ) बढ़ायें जिससे ह्म 
(SWEET) बहत प्रजावाले होवे o 
व्याख्या०-हे परमेश्वय्येवान , ऐसबरस्थदाता परमात्मनू | F 
Wwe ऐइवय्य आपके ही अधीन है, सो आप कृपाकर हम छोगो | 
का दारिद्र छदन करके हमको परमेश्वय्ये दान करे, हे सत्यराघः | | 
भगवन्‌ ! सत्य ऐश्वर्य की सिद्धि करने वाले sup हैं सो | 
नित्य ही आप हमको अपनी कृपा से ऐउवय्य देते रहे, हे सत्यस्वरूप 
Í 


` भगवन्‌ | आप हमको पूर्ण Ue ed तथा सर्वोत्तम बुद्धि दे जिससे 


हम छांग सुक्ष्म सं सुक्ष्म पदाथा को यथावत्‌ जान कर आर | | 
WTR गुण तथा आपका आज्ञा का यथाथ MAAN करके तद- | 


WAT हो जिससे हम लोगों की सत्कीर्ति नष्ट हो ॥ 


` प्रकार का ऐशय्यै अर्थात्‌ उत्तम गाय. घोड़े और मनुष्य प्राप्त, | 


पजन्य-सर्व ऐश्वय्य उत्पादक परमात्मन्‌-! आप हमारे लिये सब | | 
कराये, हे सर्वशक्तिमन | आप से हमारी यह बिशेष प्राथना है कि 
Wa कोई दृष्ठ तथा मूर्ख न रहें और न हम में कोई ऐसा मनुष्य | 


प्रा० वि०-तदेजति TATA TEL तर्बन्तके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसवस्यास्य बाह्यतः ॥.१२॥ 
"ho^ sago ४०॥ ५ 
a Tq ocn 'एजातक त जर | MEC दुर) JA | 
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६२ आर्य्याभिविनय , 
* gl अत्के । तत्‌ । अन्त | अस्य । सवेस्य । तत्‌ । उ । ER | 
~ अस्य। वाह्यतः। xd 
' पदा०-(तव) परमात्मा (एजति) सव जगद को चछाता है 
(तव) बह आप (न,एजति) नहीं चलता (तव) वह (QU दूर हे (उ) 
और ( अन्तिके ) समीप है (qr) वह (अस्य, सर्वस्य ) इस 
सम्पूर्ण जगत्‌ के (अन्तः) भीतर है (उ ) और ( तत्‌ ) बह (अस्य, 
समैस्य, वाह्मतः ) इस सम्पूर्ण जगद के वाइर है ' 
व्याख्या-परमात्ग सव चराचर जगद को यथायोग्य 
' चलाता हुआ आप नहीं चलता किन्तु एकरस निश्चल होकर | 
सब d परिपूर्ण रहता है। परमात्मा को जो. दूर कहा गया 
है इसका तात्यय्ये यह है कि वह अधर्मात्मा, अविद्रान, . 
बिचार शून्य, अजितेन्द्रिय ओर ईश्वरभक्ति रहित मनुष्यों | 


से नहीं जानः जाता, ओर समीप कहने का तात्पर्य्य ag | ， 


है कि सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी जितेन्द्रिय,सर्वजनोपकारक, 
विद्वान, विचार शील मनुष्यों से वह जाना जाता है, वह आत्माका .. 
भी आत्मा और सव जगत के भीतर बाहर तथा मध्य में 
विराजमान है, एक तिलमात्र भी उससे काली नहीं,उसके जानने 
से AI कुछ नाना जाता और लौक्रिक सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती | 
है अन्यथा नहीं ॥ | 


qè Re- perdi प्राणो . यज्ञेन 
कल्पता ASA, कलत धश्रोजे 本 EEC 


rd 
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वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां आत्मायत्ञेन 


कल्पतां बरह्मा यज्ञेन FIA ज्योतिर्यज्ेन rs | 


AA कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन, कल्पतां यज्ञो यज्ञेन 
पताम्‌ । स्तोमश्च यजुश्च ऋकू च साम च वृहच्च 

रथन्तरं च । स्वदेवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते 

प्रजा अभूम वेट्‌ स्वाहा ॥ १३॥ यजु०1 १८) २९ 


पृदा०-(दिवाः) हे बिद्वानो !(आयुः) अपनी आयु को (यज्ञेन) 
यज्ञ नाम परमात्मा अवथा सव हितकारक कामा के लिये (कल्पतां) 
समपण करो ( प्राणः, यज्ञेन, कल्पतां ) पाण को यज्ञ के लिये 


` समर्पण करो (चक्षुः, यज्ञेन कल्पतां) नेत्रों को यज्ञ के लिये समर्पण 


करो (श्रोत्र,यज्ञन,कर्पतां) कानों को यज्ञ के लिये समपण करो 
(Ta ANA HLTA) वाणी को यज्ञ के लिये AAT करो(मन!,यज्ञेन, 
कल्पतां ) मन को यज्ञ के” लिये समर्पण करो ( आत्मा, यज्ञेन, 


कल्पतां) आत्मा को यज्ञ के लिये समर्पण करो (ब्रह्मा,यन्ञ,कर्पतां) 


` ब्रह्मविद्या कों यज्ञ के लिये समंपेण करो(ज्यो तिः,यज्ञेन,कर्पतां)तेज 
. को यज्ञ के लिये समर्पण करो (स्वः, AKA, कल्पतां) सुख को यज्ञ 


> ^" 


के लिये समपणकरो (पृष्टे,यज्ञेन,कल्पता) आधाररूप पथिवीकी यज्ञ . | 


के लिये 'समपण करो (च ) आर ( स्तोम १ पे) यजुः, च, कक, 


- च, साम, च ) स्तो usi] ऋग्वेद, सामवेद ओर WURST 
को, ( बृहत, च, रथन्त्रं, च )- बृहत, सामगान और रथन्तर 


nir [न -को, यज्ञ के लिये समप्ंण करो, सयवाणी और 


E ( qe % उत्तम पिया PURER RE खुण की आप 


^ SPN SRT em 


| 


^ A ^ ^ WS eae 
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करो ओर ( प्रजापतेः) जगदीश्वर परमात्मा की (प्रजा; ) 
योग्य सन्तान "( अभूम) वनो; और ( अमृताः, अभूम ) 
“न. मुक्त होजाओ॥ 
ब्याख्या०-सत्र मनुष्यों को चाहिये किं अपनी आयु 
को, अपने प्राण, नेत्र, शत्र, मन और आत्मा को, अपनी 
ब्रह्मविद्या तथा ज्योति को, अपने सुख साधनो तथा 
.. एथित्री आदि को, अपनी स्तुतियों को ऋगेदादि चारो 
वेदों तया बृहद सामगान और रथन्तर सामगान को तभी सफल 
जाने जब वह सव हितकारक कामों के लिये हों, इसप्रकार | 
जीवन व्यतीत करने से ही हमलोग मोक्ष के भागी बन सक्त 
अन्यथा नहीं, अतएव इश्वर से सवदा यही प्राथना करनी चा- 
हिये कि बहू हमारे हृदय को अपनी भक्ति और उपासना में sa- 
च करक सदा प्रिय कामों में लगावे ॥ 


¬ स्तु० विन्यस्माज्ञ जातः परो; अन्योऽ अस्ति 
. य आविवेश भुवनानि. विश्वा । प्रजापतिः प्रजया 
FORT ज्योतिषि सचते स षोडशी॥१४॥ x 
| यजु०८। ३६ - | 
पृद्‌०-यसमात्‌ः PT) जातः प्रः । अन्य; | अस्ति । य! 


आ ।'विवेश | भुवनानि । बिश्वा । प्रजापति: | मजया । सरराणः | 


पदा०-( यस्माव ) जिससे ( परः ) बड़ा ( अन्यः) ओर 
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. (न, जात), अस्ति ) न हुआ न है ओर न होगा (यः) जो,( प्रज्ञाः. ¬ 
पतिः). ATL का स्वामी ( विश्वा सुबनानि.) सव लोकों को (आः ; - 
विवेश) अतिशय व्याप्त किये हुए 8 (सः) बह(पोडशी) सोलह कला- | 
आं का-अधिठ्ठाता ( प्रजया ) सब प्रजाके साथ (सरराण;.) रमण" 
करता हुआ उभ की रक्षा के लिय (त्रीणि, ज्योर्तीबे) qu, 
बिजली ओर अग्नि इन तान ज्यातिया को (सचते ) रचता हे | | 


ठय़ाख्या०-वह पूण परमात्मा जिससे वडा वा जिसके qq 
न कोई हुआ न हे और न होगा और जो सव भुवनों तथा पायौ ; 


xr AS 


व्याप्त किये.हुए.है । जो एसे परमात्मा को छोड़कर दूसरे की उपा: ,. 
सना करता है वह कमी सुख को प्राप्त नहीं झेता, किन्तु सदा 
दुःख ही भोगता हे । ९६ कलायें यह हेः--/ .१.) ईक्षण-विचार 

(२) प्राण (३ ) श्रद्धा ( ४ ) आकाश ( ५) वायु ( ६ ) अफ 
(७) जल (< ) परथिवी, ( ९) ( इन्दियाँ ( १०.) मन (११) > 
अन्न (९२ ) वीर्यं (१३ ) तप-धर्मानुष्ठान ( १४ ) Fae 

` विद्या ( १५ ) क्मेयोगस्चेष्टीस्थान (९९ ) aa Se 
We .वि०-स नः पितेव सूनवेऽने सूपायनो 


“ भेव । सचस्वा.नः खस्तये ॥ १५ ॥ यजञु०७। २४. .. ` 
gozi । नः Liar (इव Vir at t dera | 
भव सचस्व 


a 
॥ ^ 
स्वस्तय l 
| CC-0.In Public Domain. Panini:Kanya Maha Vidyalaya Collection. - s ननू | 


» ^ 


B . m ^ , vw. तको ही, E v ex PR a EET » 


ना 


. eer और (wp, असि) ज्ञात के विस्तारक हैं ( तुथ ) सब 
"में परिपूर्ण और ( विश्ववेदाः, असि ) सब के जानने वाळे हैं। 


t c e 
e AS ox > 
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5 'पर्दान/ अग्ने) हे परमात्मनः ! आप ( न; ) हम को बस B. 
पूर्वक ( सुंपायनः, भव ) मात हान ET हैं (पिता, ' 
इव) जैसे पिताके पाससुत्र मास होने योग्य होता हैं, (सः) वह आप 
( नः) हमको ( स्तरस्तेय ) सुख सम्पादन के लिये ( सचस्त्र ) अपने | 


साथसेम्वद्ध करं। ` 
व्याख्या दै परमात्मन | आप ऐसी कृपा करें; कि जेसी 


सुगमता से पुत्र पिता के पास पहुंच जाता हैं qdt ही सुगमता 
से इम आप के पास पहुँच जाये अयां हमारा आप के साथ आत | 
' निकट सम्बन्ध होजाए जिससे इम सदा सुख सम्पादन क लिये ` 
आप के साथ सम्बद्ध रहें ॥ न 
स्तु० वि०-विभूरसि प्रवाहणः । वह्विरसि हव्य* ` 


वाइनः। अवात्रोऽसि प्रचेताः। तुथोऽसि विश्ववेद:॥ १ all | 


यज०५ । ३% ` 
पद०>विभूः। अमि । प्रवाहणः । वन्हिः । असि । 
हव्यवाहनः | Sarat । असि । चेताः । तुथः । असि । विश्ववेदाः । _ 
पदा[०-हें ईतर! आप ( विभूः ) सबेव्यापक्र आर ( प्रवा- । 
pm) जगदाधार ( आसि ) हैं ( बन्हिः) रसों के भेदक और 
( हव्यवाहनः, असि) इवियों के फैलाने भाले हैं ( प्रचेताः ) ज्ञान- 


e 


व्याख्या०-:ै व्यापकेश्वर! “आप Reseda मरित. . j | 
और TWAT Rain an RC जगत को. Bum पूर्वक, चढाने 


^ r 


i ^ =A > , 4, , 
^ हैं। > à N ^ 3 Va 
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वाळे तथा सव के निर्वाहकारक हैं । हे स्वप्रकाशक ! संवरसवाह- 
केश्वर ! आप वन्हि-सब हव्यपदार्थी के मदक, आकषक तथा यथा- 
बव्‌ स्थापक ६। हैं आत्मन्‌ ! आप व्यापनशीळ' तथा. प्रकृष्ठ ज्ञान- 


स्वरूप ओर भकृष्ट ज्ञानके देने वाले हैं। हे स्वित्‌! आप aal पः 
रिपूर्ण और सव के जानने वाले हैं ॥ PI 


स्तु० [पे०-उशिगासि Hla: | अङ्घारिरसि q- 
म्भारिः | अवस्यूरसि दुवस्वान्‌ । शुन्ध्यूरीस माजा- 
eT: | सग्राडास SATS? | परिषद्योऽसि पवमानः | 
नाऽस TAR | मृष्राधस हंव्यसूदनः | कुतधा- 

` मासि स्वर्ज्यातिः ॥ १७ Mage ५।३२॥ ` : - 

B Oc | ate । कविः । अङ्घारिः। EE € 
रि; । अवस्यूः । असि । दुवस्वान । शुन्ध्यू:। असि । मार्नालीयः। 
सम्राट्‌ । आसे | Baar? | परिषद्य; । असि । पवमान! । नभः 
असि । प्रतका । wes । असि । इव्यस्रूदनः। ऋतधांम। असि। 
स्वः । ज्योतिः . v os 

पदा०-हे. aiia परमात्म | आप (उशिक, सि ) 

. ` - कान्तिर्‌ हैं ( कविः, अङ्घारिः) असि सर्वजन, ओर पापह्चा ` ` 
^ ` ` हैं Camif, amer, असि ) जगवधत्ता और abere के 
“ रक्षक हैं (quem, oem, असि ) सब के सेवनीत और शुद्ध- 
wn हैं ( मार्जालीयः, SHE, असि मारेन सरमे चाले और 
राजाबिराज हैं, (सन, परिप, भसि पदायो को सस 
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_ करने बाठे और संसाररूप समा के अधिष्ठाता दे ( पवमानः, न- 
wem) सव पदार्थों के पवित्र.करने वाळ ओर निराकार.ह (म~ 
तक्का, मृष्टः, आस ) सव साक्षी ओर पापशोधक 8 .(.हच्यसूदन', 
° seram, असि ) हवियां द्वारा वायु आदिकों को शुद्ध करने वाले 
और सत्य का आधार हैं (wn ज्योतिः ). सुखस्वरूप और 
. सर्वमकाशक हूँ | esi 1 | 
व्याख्या०-े AAT ! आप कमनीयस्त्ररूपस्सव की. 
कामना के योग्य हैं, आप पूर्ण विद्वान तथा अपने भक्तों के अघ 
नाम पांपों के ऑरि-शंझ्ठ अर्थात्‌ नाशक हैं, सव जगत के पालक | 
` तथा धारक हैं, धर्मात्माओ को अन्नादि पदार्थ देने वाढे हैं, शुद्ध- 
स्वरूप होने से सर्व ANT के शोधक और पापनिवारक हैं, “सब 
- राजाओं के राजा और दीनों के सुखदाता हैं । हे न्यायकारिन 
` पवेत्र परमेश्वर | आप सभ्य, सभा के आज्ञापक, सभापति, सभा- | 
fra, समारक्षक हैं, aeae और पबित्रकारक हे । 
दे. निर्विकार l आकाशवत क्षोभरहित और अतिसूक्ष्म होने से 
- आप का नाम नम”? है, सब के ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनों 
~ के.कुर्मों की साह्य रखने वाले हैं, ताकि जिसने जैसा पाप वा पुण्य 
` . Rar हो saat वेमा ही फल मिले अन्य का अन्य E SC 
y BRANT, सब पापों के माजेक=शोधक तथा मिट्ट, सुगन्ध, रोग: | 
पाक आर पुष्टिकारक Feat द्वारा इष्टि औदि की शुद्धि करने ` 
करानेवाळे १॥ अतएद एव Feat के दिभागकचा,होने से आ. का | 
~` „नामः Reque है। हे भगवन | आपका घाम = निवासंस्थान- 2 
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a 


as PON 
द्रताय प्रकाश ६९ 


i x 
. सत्य है, अथाव सत्यव्यवंहार में हो आप सदा निवास रते 
4 आप 'सुखस्वरूप ओर सुखकारक तथा स्वप्रकाश और सत्र 


के प्रकाशक आप ही हें ॥ 

प्रा० ।व०-समुद्रोईसि विश्वव्यचाः । ANSA- 
कपात्‌ | अहिरसि FIs वागस्मैन््रमसि सदोऽस्ति। 
ऋतस्य दारो मा मा सन्ताक्षम्‌ | अध्वनामध्वपते प्र 


मा तिर। स्वस्ति मेऽस्मिन्‌ पथि देवयाने भूयात्‌॥१८॥ 


quo ५।३३ 
Qo IAA: । असि । विशवव्यचाः । अजः। असि । एक- 

पात्‌। आहः । आसे । geg: । चाक । अपति । एन्द्रं । अप्ति। 

सद्‌; । आस । ऋतस्य ! द्वारा । मा। मा। guam । अभ्वर्ना। 


अध्यपते | प्र। मा । तिर। स्स्ति। में। अस्मिन्‌। पथि । देव 


याने । भूयात्‌ ॥ e 


पदा०-हे परमात्मन्‌ ! आप ( समुद्रः, बिखव्यचा;,असि ) ~ 


- द्रुवणीयस्तरूप ओर जगतविस्तारक हैं (अजः असि) अजन्मा 


u एकपात, अहिः, असि ) सब जगद को अपने एक देशु. पे 


रखें: वाले तथा हीनता रहित हैं ( वाळू, बुध्न्यः) असिं ) ` अनन्त 
Anas और सब के भीतर की जानने बाले हैं (TS RR SS) 


Raed के आधार है ( ऋतस्य, द्वारो ) सत्य प्राप्ति के बिद्यो 


is 
$ 
i 
a 


D 


Si रूप दो द्वार (मा) esr (सन्ताही, AT) HEU बाळे न 
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NL ( अध्बपत.) हे घम मारी के स्वामी'! (मा) geet ( smit ) 


^ 


2? t ^ 
कि छ > SANE 


N ला E ces 


a 


$ T 
D. ds 


^ 


H 
- 


re 


E 


- ( अस्मिन, देवयाने, पथि ) इस विद्वानों के मार्ग में ( मे ) मेरे 


` रहित हैं, आप अनन्तवित्रास्वरूप आर सबके भीतर की जानने 


' न हो ताकि हम सुखपूवक सत्य को प्राप्त करसर्के । हे धर्ममार के 


` ध्यकृतस्थैनसोध्रयजनमसि | पितृक्रतस्बैनसो वय | 


Ca 


f m ^ € er, 1 [4 


《 


/ 
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७० आय्याभिविनय . 《| 


संसार के मार्ग से ( प्र, तिर ) पार करे, और WAT कृपाकरें. छि | 


(afta ) सुख ( भूयात ) हो । 
व्यार्ख्या०-हे ट्रविणीयस्वरूप ! सब भूत आप ही जे 
AT करते हैं, आप ने सहजस्वभाव. से. सब जगत को विस्तृत | 
किया है, इसी से आपका नाम “विश्‍वव्यचा!” हे, आपका जन्म कभी 
नहीं होता, यह सब जगत आपके एकदेश में हें ओर आप हीनता 


वाले हैं, आप एव्वर्य्य के आधार हैं। ऐसी कृपा करें कि सत्प्राप्ति के 
“जो विग्रा और udeT दो द्वार हैं इनमें चलना हमारे लिये कठिन | 


स्वामी | हमको ऐसी शक्ति दें कि हम उक्त मार्ग द्वारा संसारूपष 
` समुद्र से पार होकर मुक्तिसुख को पासके ॥ 


स्तु० वि०-देवकृतस्येनसो:वयजनमासे । मनु 


जनमसि | आक्क्तस्पैनसो ्रयजमेनसि | एनस | 
एनसाऽवयजमनास | यच्चाहमंनो विद्वाश्वकार q i | 


च्चाविडस्तस्य सवस्येनसोऽवयजनमस्ति ॥:१९॥ | 
यजु० ८ १३॥ c | 
Vo AIT Le । अवयजनं ate pest | 


तस्य एनसः.। अंवयजने-) आसि । पितृकृतस्य ।, एनसः ॥अवय | 
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eat असि । यत्‌ । च । अहं) एन; । विद्वान्‌ । चकार । यवन 
` अविद्वान्‌ । तस्य । सर्वेस्य । एनतः । अवयजनं । असि" . ee 


~ 


पृद[०-हे सर्वपापनाशक परमात्मन्‌ | आप ( देवकृतस्य, - 
एनस? ) विद्वान विषयक किये हुए पापों के ( अवयजने, असि ) 

' नाशक हैं ( मनुष्यङ्गतस्य, एनसः, अवयजञने, असिः) मनुष्य विपः, 
यक किये हुए पापों के नाशक हैं ( पित तस्य, एनसः, अवयजनं, « 
आसि ) पितृ विषयक किये हुए पापों के नाशक हैं (आत्मकृतस्य, | 
एनसः,अतरयजनं,असि) आत्मविषयक किये हुए पापों के नाशक हैं. 

jew 

, (GAR, TAR अवयजनं,असि) सब प्रकार के पापा के नाशक इं (च) 

` और (यत्‌ ) जो ( एनः ) पाप ( अहे ) मेने ( विद्वान ) जानकर 
(चः) तथा (aa ) जो ( अबिद्वान ) न जानकर ( चकार ) किये 
है (तस्य, समस्य, qaa: ) उन सब पापों के (अवर्नं, असि ) 
नाशक आप हें | : 

व्याख्या०-हे परमात्मद | आप us पापों के नाश करने 


ES हैं, चाहे वह पाप विद्वानों वा साधारण मनुष्यों के ea 
मे, चाहे ज्ञानी अथवा आत्मा के सम्बन्ध म fea 
“और चाहे जानकर अथवा न जानकर PA gi, उन सब पापा कं 


नाशक आप ही हें ॥ 
„¬ स्तु० प्रा-हिरप्पगभ समवत्तताग्रे भूतस्य जातः, ¬ - 


3 
mes, 


e 


2 
] 


Wiss आसीत्‌। स दाशर यि 
; q देवाय: हृष, वि. y ॥ २०0 यु. pe site y : 


As क ; 
ae : MEC सर a छ कल 
>= रै 4, । a , y RS aco, 


€ (^ 


e f í 
[ees ED / 
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पूदू०-हिर्पगर्भः ।.समवत्तत। अग्रे । भूवस्य । जातः। पाते! .. 
एकः । आसीद । सः | दाधार । एथिर्वी । थां । उत। इमाँ। कसे। | 
देवाय | हविषा । विधेम । BIBIT S 
पदा ०--(हिंरण्यगमेः) सब प्रकाशमान पदार्थों का आधार / 
(sit, समवतत )uf से पूर्व वर्तमान था (भुतस्य) बरही सब भूतों | 
का (जातः ) प्रसिद्ध (पतिः) स्वामी ( आसीव. ) था (as) बही - 
( एकः) अद्वितीय (gat) इस ( पथित्री ) एथित्री को ( उतः) . 
è < ` ` A ` 
ओर (at) यलोक को (zene) धारण कर रहा है, उस - 
N - WANE > र ` A AS = 
( कस्मे; देवाय ) सुखस्वरूप देव के लिये ( इविषा, विधेम ) आ- : 
MATT रूप हवि देते हैं। J E 
` व्याख्या०-जो परमात्मा सव का स्त्रामी और सब प्रका-. 
` शयान पदार्थों की आधार है बही सुटि से पूर्व वर्तमान था और | 
वही अव पृथित्री ओर Tare आदि सव लोको को धःरण कर रहा ` 
है, वही सुखरूप और सव को ga देने वाला है, उसी की भक्ति 
पथा उपासना हम सव को करनी चाहिये, अन्य की नहीं॥ .. - | 
E rowan ise EHE Ja aw । 
124० इन्द्रो विश्वस्य राजति । झनोऽअस्त्‌ | 
fate ° चतुष्पदे 1 yd j Pa | 
T देशंच पद्‌ ॥ २१ ॥ यजु०३६ Hoe | 
qqo—ER । विश्वस्य। RI शं। नः। अस्तु | 
flag, `. „, 7 ` | 
१५ पढाए गो (इनः) अनत रकत परमात्मा ( fre. | 
- स्य)सबको( राजति ) प्रकाशित करता है, वह ( न; ). हरे 
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य प्रकाश -- ET 


(द्विपदे ) पुत्र पौत्रादि के लिये ( श॑) सुखकारी हो और (चतु 
ECOLE आदि के लिये (शे) सुख कारी हो। z 
व्याख्या०-जो परमात्मा अनन्त ऐखय्येवान होकर सब | 
. को ऐश्वय्ये देता ओर प्रकाशमान करता P, उससे हमारी 


प्राथना है कि वह हमारे पुत्र पोत्रादि सव सम्बन्पियो और प्रु 
औं को सब प्रकार से सुखी रखे ॥ 


` ` प्रा० वि०--शंन्नो वातः पवता® शंन्नस्तपंतु. 
सूर्यः । AA कनिकदद्देवः पञन्योऽअभिवषेतु॥२२॥ 


qqo ३६ | to 


पद०--श । नः। बात) । पततां । श॑ । नः। तपतु। ae 


शे । न! । कनिक्रदत्‌ । देवः । पजेन्य! | अभि । वतु । 
पदा०-हे परमेश्वर 1.( वात; ) बायु (नः) हमारे fea 


(झं) सुखकारक होकर ( प्रवतां) चले ( सूर्य ) ad :( नः ) 


1 5 ow mg 
At) १ |) 
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हमारे लिये (श)सुखकारक होकर(तपतु) ui ma Aae . 


(कनिक्रदत ) गता हुआ ( नः ) हमारे ल्यि (4). कारी 


हॅकर ( अभिवधैतु ) सब ओर से वर्षा करे ।. जक निति 


व्याख्या०-हें सर्वे नियन्ता. | हमार लिये सुगन्श्रयुक्त 


मन्द्‌ २ शीतलवायु सुखकारी होकर चले, WU सुखकारी होकर 


' तपः गजता हुआ मेघ हमारे लिये सुखकारक हाकर THA २ पर 


बे (किं आपके कंपापात्र एम लोग रदै"घुख से शींदन व्य- et 


a 

1 

EN T : 
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| ८. कृपाकरें कि हमको रात्रिदिन सदा ही सुख प्राप्त हो, हम कभी 


` अन्नादि के देने वाले ( इन्द्रापूषणा ) figa और पृथिवी ( नः) 
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‘gre वि५-अहानि श॑ भर्वन्तु नः | AeA 
प्रतिधीयताम्‌ | शन्नइन्द्राग्नी भवतामवोभिः । शन्न. | 
` इद्धावरुणा रातहव्या॥ शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ 
शमिन्द्रासोमा TATA शंयोः ॥२३॥यजु०३६११ | 
पद०-अहानि। शं । भवन्दु। नः । शे । रात्रीः । प्रति । 
धीयतां | शे। नः। इन्द्राग्नी । भवतां। अवोभिः। शे । नः। इन्द्राः 
STEM | रातऽहच्या । T । न! । इन्द्राउवरुणा | रातऽहव्या । ÅT | 
नः इन्द्राऽपूषण। वाजऽसातो। श॑ । इन्द्राऽसोमा। सुविताय। शयोः । 
' पृदा०-६ कालपते परमात्मन्‌ ! ( अहानि) सव दिन ( नः) 
हमारे लिये ( श, भवन्तु ) कल्याणकारी हों ( रात्रीः ) सव राते 
(ज्ञ, प्रति) कल्याण के लिये (नः) हमको ( धीयतां ) धारण करें 
( इन्द्राग्नी सूर्य्यं ओर अग्नि ( अवोभिः ) नानाविध रक्षा करते 
हुए (नः ) हमारे लिये ( श, भवतां ) सुखकारी हों ( रातहव्या) | 
ga के दाता (इन्द्रावरणा ) बायु और जळ तथा ( वाजऽसातो ) | 


इमे, लिये (श ) मुखकारी हों ( इन्द्रासोमा ) राजा और मजा. _ | 
( छुविताय ) हमारी सन्तति के लिये ( इयोः ) सुख दायक हो। 
व्यार्या० हे काल के स्वामिन परमात्मन्‌ ! आप ऐसी 


दुःखी न-हो; सूर्यं और भरिन हमकी (कसी प्रकार से. दुःख दाई 
न हों, किन्तु सब प्रकार से हमारी रक्षा ही करे, इसी प्रकार बायु 
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और जळ ek अनुकूल' रहकर सदा . हमको सुख देते रहें, विज- 
ली तथा एथिवी भी सदा हमोर अनुकूल रहें ओर राजा प्रजा 
भी हमको सुखदायी हों, अर्थात्‌ किसी से भी किसी प्रकार का 
दुःख हमको प्राप्त न हो, यही आप से मायना है ॥ e 
do वि०-प्र तढोचत मृत चु विद्वान्‌ गर 
घाम विभृत Det सत्‌ । त्रीणि पदानि निहिता गु 
हास्य यस्तानि वेद स fug: पिता$सत्‌ ॥ २४ ॥ 
go ३२।९ . 
; पृदु०-प्र Uia | बोचेत | अमृतं । चु । विद्वान. | गन्धः | 
थाम । बिभृत । गुहा । सत्‌ । त्राण पदानि। निहिता । युहा। c 
अस्य | यः। तानि । वेद। सः । पितुः । पिता | असत । 
पदा० हे मनुष्या 1( तत. ) परमात्मा (Gu ) JRE- 
रूप हे, बही (धाम) मुक्ती का निवासस्यान और ( गुहा ) सव 
की बुद्धियों में (सव ) स्थित है (अस्य )उस m को ( यः ) 
जो (नु) शीघ्र ही (गुदा) अपन हद में (Rui) धारण 
करता है, वह ( गन्धः ) वेदवेत्ता और ( पिदर ) ज्ञानी है, P 
परमात्मा का ( प्र, बोचेत्‌ ) भले प्रकार प्रतिपादन क र 
(त्रीणि, पदानि ) तीन पदो को (यः) जो uS ) जा 
नॉकाविद्वानदै o° 
UNS EE Dips मुक्त जीवों? का निवास 2) 
व्याख्या परा. is 
d सन की द्य में विराजमान इई, जा कोई इस पर” 
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मात्मा को शीघ्र ही अपने हृदय मेंघारणःकरलेता हे वही. वेदवेत्ता 


* : और ज्ञानी कहता तथा परमात्मा का भले प्रकार उपदेश | | 


— 
~ 


सक्ता है, जो विद्वान्‌ परमात्माके sata; स्थिति ओर प्रलय रूप 


. तीन सामथ्यों को भले प्रकार जानता है वह परम विद्वान है ॥ 


प्राणवि०-योः शान्तिरन्तरिक्ष ® शान्तिः प्रथिवी | 
शन्तिरापः शान्तिरोषधयः शन्तिः। वनस्पतयः शा 
न्तिपिखिदेवाः शान्तिश्नह्म शीन्तः । सर्व०्शात्तिश्शा- 


न्तिर शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ २५ ॥ 
qo Fa] १७ 
Geol} । शान्त) । अन्तरिक्षं । शान्तिः । पृथिवी । ' 


शान्तिः । आपः । शान्त। ओषधयः । श्ञान्तिः d चनस्पतयः । 


' शान्ति; । विञ्रेदेवाः। शान्ति! । ब्रह्म । शान्ति; । सर्व । शान्तिः | 


शान्तिः | एव । शान्ति; । सा । मा। न्तिः । एधि । 
qai- द्योः, शान्तिः ) द्युलोक शान्तिदायक हो (अन्त- 


. रिक्त, शान्तिः । अन्तरिक्ष शान्तिदायक हो (pend शान्ता) 


प्रथिवी शान्तिदायक हो (आपः, शान्तिः ) नानाजल शान्ति: 
कारक हा, ( आषधयः, शान्तिः.) ओष्धियां. शान्तिदायक हों 


(eem: शन्तिः ) बनस्पतियां शान्तिकारंक हों (AAT, 


Ret ) सब दिव्यगुणयुक्त card शाल्तिदायक हों ( ब्रह्म; 


` शान्तिः SaR चारों वर्ण, शान्तिदायक हों ( सर्व wf 


“सब प्रदाये शान्तिदायक V ( शान्ति, एव शान्विः ) शन्तिः | 
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ही न्ति हो और (सा > वह ( शान्तिः) शान्ति ( मा) मेरे 
` छिये(एघि)हो। ` -. ` 


_“व्याख्या०-परमात्मा से प्राथना है कि चुलोंक, मध्यढोक, 
gatas, नानाविध जळ, ओषधियां, वनस्पतियाँ तथा अन्य 
सब दिव्यणुणयुक्त ;पदार्थं हमारे लिये शान्ति दायक हों और 
चारो वर्णो के लोग भी हम को शान्ति देने बाळे हों ॥ 


स्तु० [qe नमः शम्भवाय च मयो भवाय च। 


- नमः शङ्काय च मयस्कराय च। नमः शिवायःच 


शिवतराय च ॥ २६॥ यजु० १६। ४१॥ 
SoA | शम्भवाय। च । मयोभवायं । च । नमः । 
शङ्कराय । च । मयस्कराय । च । शिवाय । च । शिवतराय । च। 
पदा०- नमः, शम्भवाय, च, मयोभवाय, च ) लौकिक और 


- पारलौकिक घुखों के दाता एरमात्मा को हमारा नमस्कार हो (नमः, 


शङ्कराय,च,मयस्कराय,च) लौकिक और पारलौकिक सुख साधनों 
के दाता ईश्वर को नमस्कार हो ( नमः,दिवाय,च,शिवतराय,च ) 
कुर्पाणस्वरूप और कल्याणदाता परमात्माको हमारा नमस्कार हो। 


.. व्यारूया० हे कस्याणस्वरूप कल्याणकर! आप जो माक्ष" 


~ 


_ स्वरूप और digas देने वाले हैं आपको नमस्कार हो, आप . 
सांसारिक सुख दाता हैं, आपको नमस्कार हो, आप शङ्कररूप 


९ आप से ही जीवो का कल्याण होता है, अन्य से महीं, आप 


हैमन इन्द्रिय, माण और. आत्मा को सुख पहुँचाने वाले तथा 
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. कानों से ( श्रृणुयाम ) सुनते रहें ( भद्रं ) कल्याण को 
ˆ ( अक्षभिः) आंखो से ( प्म ) देखत रहें, यत ) जो (आयुः ) 


“को ही सुनें । हे यजनीयेदवर ! ढे यज्ञकत्तारो ! इम आंखों से कः 1 
` ल्याण को ही सदा देखे। हे जंगदीरवर ! हमारे सब अंग और उपा | 


मंगडमय, अत्यन्त कल्याणस्वरूप और कल्याणकारक हैं, इस लिये 
हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥ 

ioo ai a शृणुयाम देवा भद्रं ए 
Sera Masta RARES वाए सस्तनूभिब्ये- 
MIR देवाहित॑ यदायुः ॥ २७॥ यजु० २५ । २१॥ 

EE CE । कर्णेमि। शृणुयाम । देवाः । भद्रे । TAN 

अक्षभिः । यजत्राः। स्थिरैः । अङ्गैः । तुष्टुवांसः । तनूभि; । व्य 
शमहि | देवहितं | यत्‌ | आयु! | 

पदा०-हे परमेश्वर! ( देवाः ) सब विद्वान्‌ ( यजत्राः) 
सर्वहितकारक कमा का अनुष्ठान तथा ( तुष्टुबांसः ) ईश्वर स्तुति 
का गान करते हुए ( भ्रं ) कल्याण को ( कर्णीमः ) 


अवस्था ( देवहित ) विद्वानों को हितकारक है उसको हम लोग | 
(Feats, अज्ञ, तनुभिः ) eg अंगों और शरीरों से ( व्यशमहि ) | 
भेळ प्रकार भोगे | | | E | 

व्याख्या०-हे देवेखर | हमल्देंग कानों से सदैव कल्याण | 


दृढ रहै जिससे इम Tm स्थिरता से आप की .स्तुति। और | 
MA AEM Ph सदा! तरत Aer AMAL GRE आजा । 
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` शरीर, इन्द्रियों को और विद्वानों की हितकारक आयु को विविध 
मुख पूर्वक प्राप्त हों ॥ ES 
स्ठुशव०-न्र्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्वसीमत 
सुरुचा वन आवः । स बुध्न्या उपमा अस्य विशा 
` सतश्च यानेमसतश्च विवः ॥ Re ॥ यजु०१३ ।३॥ 
Ko 一 aq | जज्ञानं । प्रथमं। पुरस्ताद्‌ । विस्तीमतः । सु- 
रुचः । वेनः । आवः । सः । बुध्न्या । उपम! । अस्य । विष्ठाः 
सतः। च। योनि । असतः । च । विव; 
पृद[०--जो (प्रथम) आदि कारण ( पुरस्ताद, जज्ञाहे ) सब 
से प्रथम प्रकट होने वाला ( वेनः) आनन्दस्वरूप ( ब्रह्म ) ब्रह्म ` 
` हे (सः ) वह ब्रह्म ( बुध्न्या; ) अन्तरिक्षस्य (gum) नक्षत्रों 


3 ^ G 
^ . " x 


को ( विसीमतः ) मयाँदा मैं ( आव; ) बांधता ( च ) और ` 


- (अस्य) इस जगत्‌ के ( योनि) आदि कारण-प्रकृति को (स- 
` तत, असतः ) स्थूळ और सूक्ष्म ( उपमाः) उपयुक्त ( विष्ठाः ) ~ 
पदार्थों में ( विबः ) विभक्त करता ६ ॥ 
व्याख्या०-े महीय परमेश्वर | आप बड़ स भी बड़ हैं, 


आपके तुल्य . कोई नहीं, आप सव जगत में व्यापके & सब _ 


j 
| 
~ जगत्‌ के आदि कारण आप ही दै, TAT लॉक सीमायुक्त- 
{ पूवक आप से प्रकाशित हैं, इनको रचकर आप ही धारण 
| रहे हैं, इन लोकों को विविध नियम से यख २ qure चला 


erg m 
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नन्ददाता होने से ऐसा कोई 
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जन सेसार में नहीं है जो आप की कांमना न करता हो, किन्तु 
सभी आप कौ मिलना चाहते हैं। आप अनन्त विद्या हैं युक्त i 
आप ही सब प्रकार से सव के रक्षक हैं, ओर आप ही 
` अन्तरिक्षान्तगेत स्थूल, सूक्ष्म सव पदार्थों को मर्यादा पूवक 
fan, करते हैं, अर्थाद्‌ आप की आज्ञा से ही वह सव 
पदार्थ अपने २ व्यवहारा में उपयुक्त होते हैं । हे पितः! सव dq 
शास्त्र इस विविध जगत्‌ का निमित्त कारण आप को ही कथन 
करते हैं, सो जगत के माता पिता और हम लोगों के इष्टदेव आप 
ही हैं, अन्य कोई नहीं ॥ " 
प्राऽ वै०-सुमित्रेया न आप ओषधयः सन्तु । 
दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु | योऽस्मान्‌ Be यञ्च वये 
द्विष्मिः॥ २९ ॥ यजु० ३६।२३. ` 
पृद्‌०-छुमित्रिया। नः । आपः। ओषधयः । सन्तु । दुर्मि 
_ जिया; । सन्तु । यः। अस्मान्‌ । GUB LE! च । बयं द्विष्मः 
पृदा०-ई न्यायकारिन्‌! ( आपः) जल ओर (ओषधयः). 


अन्न नः ) हमारे लिये ( सुमात्रेयाः, सन्तु ) सुखदायक हों, (यः) „ 
जो ( अस्मान्‌ ) हम से (BiB) द्रेष काता है ( च) और (यं ) 
जिससे ( वयं ) हम ( द्विष्मः ) दवेषु करते (aep) उसके लिये 
. अन्न आदि: पदार्थ ( दुर्मित्रियाः) दुःखदायक (सन्तु ) हो ^ Y 
व्याख्या रे न्यायेकारिन | परमासन ! आपका यह' अटळ .. | 


न्याय है, कि आप के उत्पन्न किये हुये अन्न उस के लिये! मिंत्र की 
€&€-0.॥ Public Domain. Panipi Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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` न्याई सुखदायी होते हैं जो आपकी आज्ञा पर चलता है परन्तु 
जो आपकी आज्ञा का उलंघन करके पापी बनता है उसके लिये 
बह अन्न TZ की भांति दुःखदायी होते हैं, सो आप ऐसी कृपा करें 
कि हम सृष्टि नियम के अनुसार चलकर आपके उत्पन्न किये हुए 
AA सव पदार्थों से सदा सुख लाभ करें, और जो लोग आपके 
प्रतिकूल चलते तथा आपके भक्तों को दुःख देते हैं उनके लिये 
बह पदार्थे दुःखदाई हों ताकि वह कुमार्ग में टोकरें खाकर घर्म 
पथ पर आजावें॥ 


tae वि०-य इमा विश्वा सुवनानि जहहृपिहों- | 


ता न्यसीदत्पिता नः । स आशिषा द्रविणांमेच्छ- 


मानः प्रथमच्छदवरां २।आविवेश ॥३०॥गछ० १७१७ 
पृद्‌०--यः। इमा। बिश्वा । सुवनानि TET l नषि! । 

होता । न्यसीदत्‌ | पिता । नः। स! आशिषा।द्रविण | इच्छमानः 

` प्रथमच्छत्‌। अवरां | आ । विवेश । 9 

पदा”-( यः) जो परमात्मा (कृषि!) सर्वज्ञ (होता) कर्मफल- 


दाता (इमा) इन (बिश्वा) सब (सु्रनानि) लोकों को (जुहूव) धारण | 


करता और ( न्यसीदव ) सब को निरन्तर स्थित तथा (अब्रां.) 
अपने से अन्य (प्रथमच्छव) आकाशादि सब विस्तृत पदार्थों की (आ, 
विवेश) चारों ओर से आच्छादित किये हुए है (स!) वह परमात्मा 
(पिता ) सर्वरक्षक होने के कारण ( आशिषा) अपने आशा से 


(विण) सब सम्पत्ति (न) हमारे लिये. (इच्छमानः) सूदा -चाहता है । | : 


व्याख्या _जो परमात्मा सब जीवों के कमा को यथार्थ रूप 
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धम धारण कुराये (ART) (pad धारण कराये ( विश, | 
„ ` धारय) वैश्य धर्म धारंण करायें। RE 


०, स्व । धर्मासि सुधमामेन्यस्मेनुम्णानि धारय ब्रह्म 


^ 


T 
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से जानता हुआ यथायोग्य फल देता और आकाशादि सब 


/ e AN ^ A ~ n D | 
पूण करन के लिये ( पिन्वस्व ) पुष्ट करें ( द्यावाएयिवीभ्याँ) | 


( 
f 


बिस्तृत पदाश को आच्छादित करता हुआ धारण कर रहा `. 
है उसी कृपाल परमात्मा की हमको शरण लेनी चाहिये 
अन्य की नहीं Il: M dnm प 
a Me वि०-इषे पिन्वस्व । ऊर्जे पिन्वस्व । बरह्मणे 
पिन्वस्व । क्षत्राय पिन्वस्व । यावापथिव्रीम्याँ पिन्व- 


धारय क्षत्रै थारय विशं धारय ॥ ३१ lage ३८। १४ 

पद०-<पे | पिन्वस्व । ऊजे । पिन्वस्व । ब्रह्मणे । पिन्वस्वा 

क्षत्राय | पिन्वस्व । थावाएथिवी भ्यां | पिन्वस्व । धर्म । असि । 
BM | अमेनि । अस्मे । नृम्णानि ! धारय । ब्रह्म । धारय ¦ क्षत्र । 

धारय। विश ' धारय । | 

पदा०-हे परमेश्वर! आप हमको ( इषे ) उत्तम अन्न का 

सेवन करने के लिये ( पिन्वस्व ) पुष्ट करें (ब्रह्मणे ) वेदविद्या | 

"सम्पादन के लिये (पिन्वस्व ) पुष्ट करें ( त्राय) कात्र ` 


झोक तथा भूछोक का gu भोगने के fu ( पिन्वस्व | 
पुष्ट करें ( FÅ ) । हे सुन्दर धर्मों वाले परमात्मन ! आप (धर्म, | 
striate) sere और Fae हैं ( अस्मे ) हम में ( नृम्णा- «| 
. नि) ate ( धारय ) धारण कराये Cmm, धारय ) ब्राह्मण १ 


2 AP 
C£-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ e T t € A j 
— - n 2 € r ; r K { & D 3 


ad ७ b] ® » "» 


j f 

4 ॥ ° ^ है| A श्री | 

¢ i 

N Digitized by "द्वितीय YR Chennai and eGangotri ^ | 
| <३ | 
LI 1 
i 


_ व्याख्या०-ह परमात्मत ! ऐसी कृपाकरें कि हम अरोग 
रहकर सदा सात्विक भोजन का सेवन करें जिससे हम उत्साह 


| 
पूर्वक परोपकारादि कमे करते हुए वेदविद्या का भले प्रकार सः | 
म्पादन करसके ओर अपने २ वर्णाश्रम के धर्मों को पूर्ण करते हुए ” । 
बैरमाव छोड़कर सर घे NAR ad wd d € 4 
स्तु० वि०-कि७स्विदासीदधिष्ठानमारम्मणं F- 
तमात्स्वत्कथासात्‌ । यता भरम जनपान्वखकमा 
विद्यामोर्णोःमहिना विश्वचक्षाः ॥३२ DS 
पृद्‌०-किस्विद्‌ | आसीव । अधिष्ठानं । आरम्मण । कत- 
MTL | कथा | आसीत्‌ । यतः। भूमि | जनयन्‌ । बिखकमा | a 
at ।॥-आणोत्‌ । महिना (IST: CN JE E. i 
पदा०-पश्न-इसजगव का (अधिष्ठानं) आधार तथा(आर- ” 
म्भणं) बनाने बाला (manga) बहुतों में से कोन ( किस्विव ) 
क्या (आसीव) हे और वह (कथा,आसीव) कैसा है! उतर-(यतः 
जो (महिना) अपनी शाक्त से (भूमि) भूमि को(जनयन) उत्पन्न करके 
( बि, atoia ) भलेमकार थामें हुए है वही ( विश्वकर्मा) सबका 
aiaa तथा ( विश्वचक्षाः) सब कारश है। ˆ ¬. 
व्यारूया०-३म मंत्र में प्रश्नोत्तर की रीति से बताया गया 
; i AR इस जगत्‌ का TARAI तथा आधार एकमात्र परमात्मा है. = 
गो पक्रतिरूप शक्ति से एथिवी आदि छोको को उत्पन्न ATH 
WAR थांग रहा है ओर बह अजन्मा, अविनाशी तथा निराका- = 
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3 qio वि०-तनूपा$ अग्नेऽसि तन्व मे पाहि। । 
. agi अग्नेऽस्यायुर्मे देहि । वांदा अग्नेऽसि 


में दाहि।अग्ने यन्मे तन्वा ऊने तन्मऽआएण॥ 
वर्चो मे देहि।अग्ने'य अ 


ले पृद्‌०-तनूपाः। अग्रे। असि । तन्वं। मे । पाहि । ame 
अग्रे । असि । आयु; । मे । देहि । वर्चोदा! । अमे । असि । वचः 
में । देहि । अग्ने ' यत । मे | तन्वा । ऊनं । तव्‌ । मे ' आएण । 

पदा०-(अग्रे) हे ईश्वर ! आप (तनूपा, असि) सब 
शरीरों के रक्षक हैं (मे,तन्वे,पाहि) मेरे शरीर की रक्षा करें | (अग्न) 
j हे परमात्मन ! आप (आयुदा!,असि) आयु क दाता हैं (मे,आयु), 
देहि) मुझको आयु दें (अग्न) हें परमात्मन्‌ | आप (वर्चोदाः,असि) 
तेज के दाता हैं (ATTA) Taal तेज दें (अग्न) हे परमात्मन्‌ | 
( यंव, मे, तम्बा ) जो मेरे शरीर में ( ऊने) उनतास्न्यूनता है 
( तत, मे, आपण ) उस मेरी न्यूनता को पूर्ण करें । cu 
व्याख्या०-हे सर्वरक्षक परमात्मन्‌ ! में आपका सेवक ई, | 
. ०: आप कृपाकरके मेरी रक्षा करै और आनन्दभाग के. लिये पूणे आयु | 
हे अवि मेरे शरीर की निर्वळतादि को दूर करके तेज प्रदान करे | 
जिससे मैं gaa होकर आनन्दपृत्रेक सो त्रष जी TH ॥ | 


=, स्तु० वि०-विशवतश्वश्षुरुत विश्वतोसुखो विश्व 


e 


तोबाहुरुत विशवतस्पात्‌। से बाहुभ्यां धर्मात से पत 


त्रद्यावाभूमी AART एकः ॥ ३४ Huge es | 
| 
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उत । विश्वतः । पात्‌। सं । वाहुभ्यां (ea से । पते? । 


द्यावाभूमी | जनयन्‌ । देव; । एकः ५ 
पदा०-( विश्वतः, a8: ) सबेद्रष्टा ( विश्वतोमुखः ) est 


. पदेष्टा ( विश्वतोवाहु; ) सर्वेवलयुक्त (उत ) जोर ( विश्वतः पाद) _ 
` सत्र मातत ( एकः, देवः) अद्वितीय देव है { उत) और कह 


(दयावाभूमी) gate तथा gett को (पतत्रे;) प्रकृति के विकाररूप 

पंचभूतों से ( सं, जनयन ) भलेप्रकार रचकर ( बाहुभ्यां ) बल- 

पराक्रमरूप मुजाओ से (से,धमति) सम्यक्‌ संयुक्त करता है। 
व्याख्या०-हे परमात्मन ! आप TARE, सवोपदेश, 


सब प्रकार के बलों से युक्त और सर्वव्यापक हैं, अन्य की. 


सहायता के विना ही आप ven आदि सव छोकों को प्रकृति 
के विकाररूप पंचभूतों से रचकर अपने ही बळपराक्रम से 
उनकी रक्षा कर रहे ह ॥ ं 

प्रा० o-ga: स्वः, सुप्रजाः WATTS 
सुवीरो वीरे: सुपोषः पोषैः । नये परजां. मे पाहि-। 
शण्स्य पशून्मे पाहि । अथय पिठुंमे पाहि ॥ ३५॥ 


पद०-मभूः | सुव! | स्व! | m । प्रजामिः । स्यां । 
सुवीरः । वीरे: । सुपोषः । पोषैः । नये । मजां। मे) पाहि। AL 
पशून्‌ । मे। पाहे | अथय । पिठु । iwi c 0 

पदा[०- परमेश्वर ! आपं (3p) RITU; (सुव) दुःख 
विनाशक और (स्वः) छुखदाता & BM करें कि इम लोग (पोषे) 
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 पुष्टिकारक अन्न से (सुपोषः) पुष्ट होकर (प्रजामिः ) प्रजा से 
“ (सुमजाः) सुन्दर रजा वाले तथा ( 4, सुवीरः) वीरों से सुन्दर 
- रों वाले ( eat) हों (नये) है श्रेष्ठ परमात्मन ! (मे,प्रजां,पाहि ) 
मेरी मजा की रक्षा करें ( शंस्य ) हे प्रशंसनीय परमात्मन ! (मे, 
RE पाहि ) मेरे पशुओं की रक्षा करें (अथर्य ) हे सर्वव्यापक 
जगदी झर ! ( मे, पितुं, पाहि) मेरे अन्न की रक्षा करें। 
._ व्याख्या०-हे परमान ! आप सव के माणदाता, दुःख- 
भजक और सुखकारक हैं, ऐसी कपा करें कि हम लोग पुष्टिकारक 
अल के सेवन से पुष्ट होकर ge पुत्रपौत्रोदि बीरों को उत्पन्न c 
करसकें और हमारी सब सम्पत्ति की आप रक्षा करें ॥ 
de वि०-कि७ स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस 
यता द्यावाशथेवी निष्टतश्चुः । मनीषिणो मनसा 
PAE तद्दध्यतिष्ठदूभुवनाति धारयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
DES Ca ` यज्ञु १७ | Ro 
5 पद॒०-किस्वित । बने । कः। उ | स्‌; LIN: । आस | aa 
तयावाएथिवी | निष्ठतश्षु; । मनीषिणः । मनसा | gal इत्‌। उ। | 
` तव्‌ः। यत । अध्यतिष्ठत्‌ । भुना नि । धारयन्‌ | 
-पदा०-मइन-( मनीषिणः ) हे विदवानो ! ( किरि 
| ! ( किस्विव ) कौन ` 
( Ti ) पूजनीय हैँ और ( उ) निश्चय करके ( क; ) कोन ( सः ) 
वह { दक्षः ) फलदाता (आस) है (यतः) जिति (द्यावापृथिवी) ˆ 
UO TREE खोक ( निक्षः ) अनेकविध रे ` 
:गये & मनसा, प्रच्छ si eie ; 
SEA ¢ [, एच्छव ) मैन से पूछो | 1 उत्तर-(यत्‌ ) जो (भुव 
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नाने) लोक लोकान्तरों को ( धारयन्‌) धारण करत? हुआ 
( अध्यातिष्ठवः) उनमें विराजमान होरहा हे ( तव; यद्‌ ) वही (उ) ^ - 
निशचयकरके पूजनीय है । F | 
व्याख्या०-इत मंत्र में प्रबनोत्तर की रीति से यह वताया गया - 
हैकि जा लोकलोकान्तरा को रचकर थामता और नियम में रखकर 
उनमे विराजमान होरहा हे वही निश्चय करके पूजनीय है और वही 
 उत्तमकमांका फल सुख ओर पाप कमों का फल दुःख देने वांछा है॥ 
|  प्रा“वि"-तच्चश्लुदवहित॑ पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌। 
RIA शरदः शत SAA शरदः शतए शृणुयाम 
` शरदः शतं प्रवाम शरदः शतमदीनाः , स्याम ( | 
` शरदः शतं भयश्च शरदः शतात्‌॥३७यजु०३६२४ ९ 
पृदु०-तव | चश्चुः। देवहितं | पुरस्ताव्‌ । शुक्ं। उच्चरत्‌। . 
पश्येम । शरद; । शतं । जीवेम । शरदः । शत | श्रृणुयाम । श- ` 
रदः । शत । मत्रवाम । शरदः। शते । अदीनाः । स्याम | शरदः 
शत | भूयः । च । शरद; | शतांव्‌। ae dE 
| qqpo-( तव ) परमात्मा ( q8: ) सब्र, ( देवहितं ) । 
« “विद्वानों का हितकारी (पुरस्तात ) सृष्टि से पूर्व वर्तमान (शुक) _ 
` सवेशक्तिमान और ( उच्चरत्‌ ) सर्वव्यापक है, उसी की कृपा से 
^ इम लोग ( शरदः, शर्ते ) सौ वर्ष ( जीवेम) जीवें (शरंद,शतं) सुरै ` 
” व Gata) देखें (शरद aa) सौ वर्ष (शृणुयाम) सुनें ( शरदः) „ 
सों वषे (ब्रवाम) बोलें ( शरख, शत) सौ वें ( अंदीनाः,स्याम) , : 


दीनतारद्दित हों, ओर ( भूय [फेर ( शरदः, शाव ) सौ ` 


^ ao 
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अधिक भी.इसी प्रकार जीवन व्यर्तीत कर d 
व्याख्या" जो परमात्मा सरवेद्रष्टा, विद्वानों का हितकारी 


ais से पूर्व वर्तमान, सर्वशक्तिमान ओर सवव्यापक है उससे 

* हमारी प्राथना है कि वह ऐसी कृपा करे कि हम छोग पूर्ण आयुको 

प्रा हों अर्थाव सौ वर्ष पय्येन्त जीवें, सो वर्ष उसकी सुन्दर रचना का 

exp देखें, सो वर्ष उसकी स्तुति सुने, सो वष उसके गुण गाव और 

दीनता से रहित होकर सो वर्ष से अधिक भी इसी प्रकार जीवें ॥ 

| प्राण्वि०-या ते धामानि परमाणि यावमा या 

मध्यमा विश्वकर्मन्लुतेमा । शिक्षा सखिभ्यो हविषि 

स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ३५।यञ्ु०१७।२१ | 

पद"-र्‍या | ते। धामानि। परमाणि। या । अवमा । या।, | 

मध्यमा | विश्वकर्मन | उत | इमा । शिक्ष । सखिभ्यः । हविषे । | 

vmm । स्वयं | यजस्व । तन्वं । दधानः । 1 

. qapo- (eram) हे सामर्थ्यादि शुमगुणधारक (उत) ओर | 

'( विश्वकर्मन्‌ ) जगदुत्पादक! (ते ) आपके ( या ) जो २( परः 

ˆ प्राणि) उत्तम (या, अवमा ) जो २ निकृष्ट ( या, मध्यमा ) 

WIL. मध्यम (WIR ) धाम हैं ( इमा ) इन सब का ( शिक्ष) 

` यग॒थार्यज्ञान (सखिभ्यः) अपने उपासकों को देकर ( स्वयं ) आप 

~ ही उनको (हविषि) देने छेने योग्य व्यवहारों ü (यजस्व ) संगत 

करके (तन्व) उनके शरीरों की (भानः) eat - 
 व्याख्या०ः हे BUT जगदुत्पादक THE 

„ आप हमारे ART की -अरोग रखकर आप ही इमफो बुरे | 


CG:0.In Public Domain Panihi Kanya Maha Vidyalaya Collection 


kS 


r 
~ a तथ e 


i 

Lu 

b m wo —À id e ~ ` €~ LE 
८ शि ay" g : n . Qu ०10 - Toa 

(2 N's बरस, DENA se ४ ७ १, r n 


^ ) = 
१ 4 on 


; Digitized 15 arya surgere and CCGG ८१ 
| C सव वास स्थानों और व्यवहारों का यथाथ ज्ञान प्रदान करे 
* जिससे हम उनमे लाभ ही उठावे हानि कभी न उदाबें॥ .. 
. प्रा» वि०-यन्मे [S3 WIND हृदयस्य मनसो 
वातितृण्णं “बहस्पतिमेतददधातु। श नो भवतु सुवः 
नस्य quum ॥ ३९ ॥ ago ३६।२ ` ` P. 
पृद[ू०--पत । में fee । seat हृदयस्य । मनस! | 
वा । अतितृण्गं । बृहस्पतिः । मे । तत्‌ । दघातु। शह । न; । म- 
वतु । सुत्रनस्य । यः। पति; d 
पृदा०( यव ) जो (à, चक्षुषः ) मरे नेत्रां तथा ( हृद- 
` यस्य ) प्राणात्मा की ( छि) न्यूनता है ( वा) अथवा ( मनसः 
aa की ( अतितृण्णं ) तुच्छता 3 (-तव्‌, मे) JE मेरी न्यूनता 


को (बृहस्पति; ) परमात्मा (दधातु) पूर्ण करें ओर (यः) जो (सुः . 


वनस्य ) संसार के (पतिः) रक्षक परमात्मा हैं वह ( न; ) हमोर 
लिये (श॑) कल्याणकारी (भवतु) हों । 

व्याख्या० हे आकाशादि मदान पदार्था के ईश्वर परमात्मन्‌! 
जो मेरे नेत्र, प्राणात्मा, मन, बुद्धि, विज्ञान, विधा आदिकी नि 
Saar, अथना मन्दत्वादि विकार हैं इनका निवारण करके 
उनको धर्मादि में स्थापन करें, ताकि इम लाग आप की 
` आज्ञापालन में यथापरूप से तत्पर हा । हे परम/स्मन | आपके 
बिना हमारा कल्याणहाता कोई मही, हमको आपका ही. SPA 
है, सो आप हमारी प्राथना को स्वीकार करे ॥ ° 


प्राग्वि०-विश्वकर्मों विमनाः आंदिहाया भाता ` 
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विधाता परमोत सन्हक । तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति | 
~ यत्रा MASS पर एकमाहुः'॥४०॥ awe १७। २६ 
| ggo विश्वकर्मा । विमनाः । आद. । विहायाः । घाता । 
विधाता | परम । "उत | aeg । तेषां। इष्टानि। से | इषा । 

मदन्ति। यत्रा । सप्तषक्रषीन्‌ । पर; । एके । आहुः । 
^ पदा०-जो (परम ) सर्वशक्तिमान (fura) सबैगत 
( विमनाः ) aaa (seem ) सर्वद्रष्टा ( विश्वकर्मा ) सवेरचयिता 
( घाता ) समधत्त ( आव्‌ ) और ( विधाता ) कर्मफलदाता पर- 
मात्मा है ( उत.) ओर (यत्रा ) जिंसमे निवास करके ( तेषां ) 
उसके ( इष्टानि ) प्रिय भक्त (इपा ) मोक्षरूप रसां से ( से, म- 
दन्ति ) अति प्रसज्ञ होते हैँ उस परमात्मा को सब शास्त्र ( GAS 
ऋषीन्‌ ) सात इन्द्रियों से ( परः ) पर (एक) अद्वितीय ( आहुः) 

' कथन करते हैं । 

व्यार्य[०-जो सवशक्तिमान, सवगत, TAT, सवेदष्टा, 
सवरचयिता, सबंधत्ता सबके कर्मों का फलदाता .हे और जिस : | 
भ निवास करके उसके मिय भक्त मोक्षरूप रसों से अति प्रसन्न 
८ होते हैं, उस परमात्मा को सव शास्त्र सात RASTIT VARTA, 


^ 


मून आर बुद्ध स पर कथन करके अद्वितीय मानते हैं ॥ pU ' 
. Me वि०-चतुः सक्तिनामक्रतस्य सप्रथाः ।स्‌ ` 
> नो विश्‍वायुः सप्रथाः स.नः सर्वायुः सप्रथाः । अप - 


२. देषोऽअप्र हरो5न्यत्रतस्य सरिचम ॥४ १॥ यज्ञु sire | 
द०-<चतुःस्रक्तः । नाभि क्रतस्य 1 समथा: | सः । | 
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, नः। विज्वायुः। समथाः । सः | न! । सर्वायुः । सुप्रथाः। अप) ~. 


देषः | अप । ह्रः । अन्यत्रतस्य । सङ्चिम | 
पदा०-( चतुस्रक्तिः t चारो ओर से (ऋतस्य) सच्चाई 
का ( नाभिः ) केन्द्र परमात्मा ( सप्रथाः ) पुष्ठ करे ( सः ) ˆ 
वह ( नः ) हमारी ( विज्वायु! ) सम्पूण आयु को ( सप्रथ$) 
पुष्ट करे ( सः ) वह ( सत्रायुः ) सव की आयु को ( नः) हमारे 
लिये ( सप्रथाः ) पुष्ट करे ताकि (Zw) सत्र का ट्रे) (अप) 
दर हो और ( हर ) कुटिल जनों तथा ( अन्यत्रतस्य ) TAA- 
राधियो का दुष्टभाव ( अप, सङ्चिम ) सदा नष्ठ हो। | 
व्यार्या०-हे मदावैद्य=प्रोगनाशकेञ्वर ! आपकी C E 
कृपा से ममेस्थानरूप चार कोणों बाढी नाभि छुखयुक्त होकर / 
हमारी आयु बढे । जैसे आप सर्व सामर्थ्य से बिस्तीण हैं वैसे ही 
बिस्तृत सुख युक्त आयु हमको दें । हे ईश | हम आपकी कपा से 
द्वेष तथा भय से रहित होकर आप से भिन्न किसी को भी 
SS न मानें, यह हमारी प्राथना स्वीकार हाह. | d 
we वि०-यो नः पिता जनिता याँ विधाता 一 


`" धामानि वेद भुवनानि Pearl यो देवानां ना, - 


ना यन्त्यन्या,॥४२॥ 
मधा एक एव quieti सुवना TATTLE 


। न; । पिता ।, जनिता । यः ।विघाती । घार « 
दे्ानां। नामधाः । एकः 


hl 


go 一 下 

| मान ।"बेद्‌ । अुवनानि | विदा । य क 

EJ यि AFU ceon 
MT 


e. आर्थ्याभिविनय 


~ 


दा 


` भलेप्रकार ज्ञान होता है, अन्य का नहीं, अतएव सबको उचित | 


- बाला तथा रक्षक हे, जा सवम विद्यमान हाकर हमार कमा का 


AAN । दूरड़मं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः ` 
।हावसङ्करपयस्ठु ॥ ४३ ॥ quo ३४। १ | 


` उ । पुतुस्फ। तथा । एव। एतिः। दूई ¦ गम । ज्योतिषां । ज्योति! | 
एक aq | मे । धनः ॥क्षिवसंकल्पं ।असतु। ° , ' ॥ 


n (0 
© . 
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पदा०-(.यः ) जो (नः ) हमारा (पिता ) रक्षक ओर 
( जनिता ) उत्पादक है ( यः) जो (वेधाता) फलदाता ( विश्वा, . . 
भुवनानि ) सब लोक्‌ SERERE तथा ( धामानि ) धामो का (बेद) 
ज्ञाता हे ओर (यः). जो (देवानां) अग्नि आंद दवा का (नामधाः) 
नाम धारने बाला (एकः, एब ) एक ही है (तं) उसी (सं, 
प्रश्नं) जानने योग्य परमात्मा को ( सुवना ) भुवन (यान्त) 
भलेप्रकार जनाते हैं (अन्या) अन्य को नहीं ॥ | 

व्याख्या०-हे मनुष्यो ! जा इम सब का उत्पन्न करन . 


'फल्दाता तथा सब लोक लोकान्तरो का ज्ञाता है वही एक 
अग्नि आदि भिन्न २ नाम का धारण करने वाला है और उसी. 
सर्वशक्तिमान, परमात्मा का इस सृष्टि के अवलोकन करने से 


है कि सृष्टि की अद्भुत रचना से रचयिता को सर्वत्र ब्यापक 
जानकर AT मन धन ओर आत्मा द्वारा प्रयत्न करके धर्मादि 
पदाथा की यथावत्‌ सिद्धि करें॥ 


प्रा वि०-यजाग्रतों दूरमुदैति देवं ag सुप्तस्य 


Cai 


© Yqo— यव । जाग्रतः । दर । उव्‌ १एऐति। देव । तव्‌ । 
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द्वितीय प्रकाश ९३ 


पदा०-( यव ) जो ( देव ) जीवात्मा का मन ( qui) 


| ` जाग्रतावस्था में (दूर ) दूरस्थ पदार्थों का ( उत्‌, एति ) चिन्तन 
` करता है (उ ) ओर ( तत्‌ ) वही मन ( सुप्तस्य ) सोये हुए का 
| (तथा, एव ) वेसा ही ( एति ) भीतर चिन्तन करता है, हे जग- 
. दविर ! जो ( दूरं, गमे ) दूरस्थ पदार्थों का चिन्तन करने वाला 


ओर (ज्योतिपां) ज्ञानेन्द्रियों का (ज्योति!) प्रकाशक है (तत्‌ ) वह . 
(मेमनः) मेरा मन (शिवसंकरूपं,अस्तु) शुभ विचारों वाला हो। ' 
` ` उयारूया०-हे धर्मरूप परमात्मन्‌ ! आपकी &पा से मेरा 


मन कल्याण का ARET करने वाला हो, कभी अधर्मकारी न हो, - 


यह मन अतिचंयऊ हे आपकी कृपा से ही स्थिर होकर कल्याण 
कारक दोस क्ता हे अन्यया नहीं, अतएव प्राथना है कि आप कृपा 


' करके इत चञ्चल. मन को हमारे वश में करें जिससे हम SW 


में न pant aga धर्म में ही प्रदत्त रह-॥ 


उप० वि०-न d विदाथ य इमा जजानान्यदयुः 
. ष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्राइता जस्या चाउ 


परप उक्थशासःचरन्ति ॥ ४४ ॥ qr १७। ३१ 
पद०-न । तं। विदाथ । यः । इमा । जजान । अन्यत्‌ g- 


CUR । अन्तरं | बभूव । नीहारेण । प्राहताः। जल्प्या । च । अशुः 


ˆ तरपः ' उक्यशास; aged ०" ‘espe eh oe 
, *पदा०-डे मनुष्यो!तुम (त) उस परमात्मा को (न,तिदाथ) नहीं . 


^ जानते, हो (यः) जिसने (इमा,अजान) इस, जगद को उत्पन पे 3 
| और जो-( FRE Dott ; हे, (युष्माक, अन्तरं). ge 
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aq , आरय्यांभिविनय 
र ( वभूव ) विद्यमान है। क्योंकि तुम ( नीहरिसा) अवि- , 
द्याञन्धकार ते (ster ) घिरे हुए ( जरुप्या, च ) और Haat 
में लगे हुए ( उक्थशासः ) कयनमात्र ही TAT का नाम लेते 
हुए ( ABT ) प्राण पोषक वन कर (mund ) बिचरते gi । 
ख्याख्या०-य्चपि परमात्मा हम सब के हृदय म विद्यमान 


हैं तो भी हम उनको नहीं जानते, क्योंकि HIS वाहर के आइम्बरों. 
में फेसर उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का AA नहीं करते, 
केवळ वाद-विवाद करते रहते हैं वा कथनमात्र ही परमेश्वर का 
नाम छेते हुए केवल प्राण पोषण में लगे रहते हैं, सो हे भगवन | 
ऐवी कृपा करो, कि इम वाझ आउम्बरों तथा वाद-विवाद को . 
छोड़कर आप की भक्ति तन, मन, धन से करें और आपका 
नाम के महत्त्व अनुभव करते हुए तदनुसार जीवन बनाबें॥ 


.. ग्राथवि०-भग एव MARIAT देवास्तेन T- 
यं भगवन्तः स्यास । तं त्वा भग सर्वे इज्जोहवीति 
« ना भग पुर एता भवह ॥ ४५ ॥ यजु० ३४।३८ 

पृद्‌०-मगः । एव । भगवान्‌ । अस्तु । देवाः । तेन | 


वय । अगवन्तः । स्याम । ते । ता । भगः। सर्वे: । इत्‌.।. जो- ` « 


हवीति Eg । न; । मग; | पुर; । एतए! भव । s 
पदा०-( भगः, एव ) परसैश्वस्येरूप परमात्मा ही ( भग- 


२. वाव, अस्तु) सव का स्वामी है ( तेन) उसी को सहायता से (बूय . 
| 


DU )8, भगवन | ( स्वः इत्‌ सा EU (ते, e ) {3 


देवाः.) हम विद्वान, छोगु ( भगवन्तः, स्याम ) एश्वस्यवान्‌ RI 


a © e 
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' उत्त आप को ( जोइवी ति) यज्ञ 'दिकों में पूजता है ( सः) व 

( भगः ) ऐश्वर्स्येरूप परमात्मा ! (इह) इस लोक में (नः) =. 
हमारे लिये ( पुरः, एता, भव ) अग्रगामी हो । | 
व्याख्या०-हे सर्वाधिपत महाराजेश्वर ! आप प्ररमेदवय्येरुप होने 
से भगवान्‌ हैं । हे विद्वानों ! उस भगवान्‌ की सहायता HEN . 
ऐशवय्ययुक्त होने का यत्न करें। हे परमेश्वर ! सम्पूर्ण संसार 
आपको ही ग्रहण करने के लिये इच्छा करता है, सो आप कृपा 
करके हमको प्राप्त हो ओर अपनी wur हम लोगों को 
GUAT का लाभ यथावत्‌ करावें d 

qe वि०-गणानां बा गणपातिए इवामहे 

प्रियाणां त्वा प्रियपतिऽ हवामहै निधीनां ला निषे 
पातिए हवामहे वसो मम | आइमजानि गर्भधमा 


THAN MAJA ॥ ४६ ॥ यजु० al | 6 
पृद्‌०-गणानां । त्वा । गणर्पात । हवामहे । मिझाणा । ला। 


प्रियपति । हवामहे । निधीनां । त्वा । निधिपति। हवामहे । बा । 
मम | आ । अग्रं । अजानि | गर्भं । आ। ETL अजा STAT गभध 
पदा०-( वसो, मम ) हे भरे वादाता TARET ! ' 
(त्वा) आप (गणानां) गशो के मध्य ( गणपति) गणपाते हें _ 
(हवामहे ) मैं आपकी स्तुति weap ( मियाणां ) मिय पदाथा 5 
के मध्य ( त्वा, मियपति ) आप भियाति हैं (वामहे ) मं आपकी oe 
| स्तुति करता हूँ (निभीना) ston पाथो के मध्य (त्हा, निधिपा) ` 
` आप उत्तम पदार्थों के स्वामी हैं (हुवामहे में आपकी स्तुति करता - 
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(लने, i) आप प्रकृतिरूप. गर्भ के धारण करने वाले | 

~ (अज) अजन्मा (आ, असि) हैं ( त्वा) आपको ( THE) उस 
गर्भ के धारण करने वाले (आ, अजानि ) जानें। 

_ व्याख्या oS परमपिता परमात्मन्‌ | आप सव मनुष्याद्‌ c 


ENG 区 € e 
^ 1 


गणों के पति, सव प्रिय पदार्थों के स्वामी और सव उत्तम पदार्थों 
की खान हैं, आप प्रकृति को कार्यरूप में परिणत करने बाले, | 
अजन्मा और अनन्तादि विशेषण युक्त हैं, आप एसी कृपा 
करें कि हम आपको यथाथरूप से उक्त गुणयुक्त जानें ॥ 
¬ ` प्रा०वि०-अग्ने ब्रतपते ब्रतं चारिष्याम तच्छकेयं 
तन्मे राध्यताम्‌ | इदमहमनृतात्सत्यसुपेमि ॥४७॥ 
quo 21% 
पृद्‌०-अ्ने। व्रतपते । व्रत । चरिष्यामि । तव्‌ । शकेयं । 
तद । मे। राध्यतां । इदं । अहं । अनृतात्‌ । सत्यं । उपैमि । 
qapo अग्न, व्रतपत ) हे ब्रतों के स्वामी प्रकाशस्वरूप 
' परमात्मन्‌ | ( व्रतं, चरिष्यामि ) में व्रत धारण करता है (तत, | 
शकेयं ) उस. ब्रत के पालन करने की ae शाक्ते दें. ताके (तव, | 
ETA) वह मेरा त्रत इढ़ हो (इदं) यह ब्रत हे कि ( अनृताद्‌ > , 
झूठ छोड़ने से (सत्य) सत्य को (उपैमि) प्राप्त होऊं | 
व्याख्या०-हे सचिदानून्द स्वयंप्रकाशस्वरूप ईश्वराग्ने ! " 
s. में सत्यकथन, Aaa, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासादि | 
सत्य अता को धारण करता हुं, सो आप कृपाकरके इस व्रत | 
को सम्यक्‌ इद करायें ताकि हें अत्ता व्यवहारों को छोड़कर 
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"qur सत्यविद्या को प्राप्त करके आपको उपलब्ध कर ad i 
ge वि०-य आत्मदा बलदा_ यस्य विश्व 
उपासत प्राशष यस्य दवाः | यस्य,छायासुत यस्य 


मृत्युः कस्म देवाय हविषा (TAT ॥४॥यजु०२५ । १३ 
पद्‌०-यपः | आत्मदाः | AST Uer t विश्वे । उपासत I 
iat ! यस्य | दवा! | यस्य । छाया । AGA । यस्य । मृत्यु; । 
कस्मे। देवाय | हविषा । विधेम । 
qap- मलुष्या! जो ( आत्मदाः ) प्राणदाता ओर 
(aaar ) बळदाता हे ( यस्य) जिसकी (विश्व) सब ( देवाः ) 
विद्वान लोग ( उपासते ) उपासना करते ओर ( यस्य) जिसके 
( अमृत ) मोक्ष तया ( मृत्युः ) मृत्यु ( छाया } आश्रित है. (कस्मै) 
उस सुख स्वरूप (देवाय ) देव की. हम सब ( हविषा, विश्वम ) 
श्रद्धा भक्त से उपासना कर | 
व्याख्या० वह पण परमात्मा जा माण तथा शारीरिक, 
` आत्मिक ओर सामाजिक वल का देने वाला है, सत विद्वान लाग 
जिसकी उपासना करते और जिसकी शिक्षाका मानते हैं, ओर 
ate तथा मृत्यु जिस के अधीन दें, अथवा या कई के जिसका 
आश्रय मोक्षदायक और अनाश्रय सत्युजनक ६. ऐसे उत्तम >» 
पदार्थों के दाता. परमात्मा की प्राप्ति के लय हम BAT अन्तःकरग 
से उती आज्ञा का पालन HHA उस की उपासना tu. 
« sre वि०-उपद्रता इह गाव उपहता अजावय' | 
अथो$अस्य कीलाल उपहूतो RIA । षष च 


शान्खै'भ्रपचेशिवऽ-शस्म गोणी 
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प॒द्‌०-उपहृतः | इह | गावः ।'उपहूताः 1 SHIP 
"= आया । अन्नस्य। होलाळ! | उपहूताः। DE । न; । झेमाय la: 
ma । प्रपये.। शिव । शग्मं । शंयोः । शंयोः । 

-  पदा०-दे परमेखर ! आप (इह) यहाँ (नः) हमारे 
( गृहेषु ) घर में (गावः ) गो ( अजावयः ) बकरी, भेड़ आदि पशु 
(aqar ) प्राप्त कराये. ( अथो ) आर ( अन्नस्य ) ओषाधिया के 
(कीलालः ) रस ( उपहूताः ) प्राप्त कराय । ई परमेश्वर | ` 
( क्षमाय ) शारीरिक कुशलता तथा : शान्त्यै) आत्मिक 
आनन्द के लिये ( बः ) आपको (प्रपद्ये ) प्राप्त होता हू 
(and) शारीरिक तथा ( शिव ) आत्मिक (शयोः, war) दोनों 
प्रकार का सुख ( उपहूताः ) प्राप्त कराये । 

. व्याख्या०-हे परमपिता परमासन ! आप अपनी mur 


से हमको शारीरिक तथा आत्मिक सुख प्राप्त कराये, अर्थात्‌ गाय, : | 


We, वकरी ओर अश्चादि पशु तथा पुष्कल अन्न दें जो 
शारीरिक HIS देऊर ब्रह्मज्ञान प्राप्ति द्वारा मुक्ति सुख 
का अधिकारी बनायें, यही आपसे प्राथना d 


प्रा वि०-मयीदमिनद्ध इन्द्रियं दधात्वस्मान_ 
= राया मधवानः सचन्ताम्‌ d अस्माकळसन्त्वाशिष' ` 
सत्या नः सन्त्वाशिषः ॥.५०॥ यजु०२१० .. 
^. qqe— । इदं । इर । इन्द्रिय) दधातु । अस्माच । ^ 
e रायः । मघवानः | सचन्ता | अस्माक। सन्तु | आशिपः .। सत्या DU. 
न; । सन्ठु । आशपः। . | m 
पदा o—( इन्द्र ) हे ईश्वर | आप (इद्‌) इन (इन्द्रिय) इन्द्रियों : T 

को ( aft ) मरे म दा तो E REI (अधीन) से qat 


e 


ह 


) > (AL 
a ə 2 ^ o 
d । y रै | 
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`, इचय्यस्त्ररूप तथा बिचित्रशक्ति mede ह, अप ही जीवों की 


७ 


१ 


का स्वामी परमात्मा ( अस्मान) हमको (रायः) उत्तम धन 
( सचन्तां ) माप कराये ( अस्माकृं ) हमारी ( आशिषः) आज्ञाये 
( सत्याः, सन्तु ) सत्य हों ( नः) हमारी ( आशिपः) आशायें 
(सन्तु) पूण हो । : 
MESS d परमेशर्य्यवान ईश्वर! हमको बलवान इन्द्रियां 
आर उत्तम धन भात करायें । हे सव कामनाओं के पूर्ण करने 
वाळ परमात्मन | आपकी कृपा मे हमारी शुभ आशायें पूण हों ॥ 

मा० व०-सदसस्पतिमद्मुत प्रियमिन्द्रस्य का- 
म्यम्‌। सान मेधामयासिषएस्वाहा॥५१॥यज्ु०३२।१३ 

पद्‌ ०-सदसः । पात | अङ्गु । मियं । इन्द्रस्य । काम्यं। 
सान । मेधां । अयासिषं । स्वाहा । 

पदा०-े श्र! आप ( सदयः ) सभाः के (s) 
Asaig ( पति ) स्त्रामी (इन्द्रस्य) जीवात्मा की (प्रिये, 
काम्यं) मिय कामनाओं के योग्य हैं, में आपसे € समि ) धन ( 
आर (Wat) बुद्धि (अयासिषं ) मांगता E ( स्त्राहा ) यह 
मरा प्राथना स्वीकार हो | | 

ब्याख्या०-हेबिद्यामय सभापते न्यायकारिन | आप इमारी , 

सभाआ' के नियन्ता होकर सबको न्याय पथ पर चढाय। आप आ- 
कामना को पूर्ण करनेवाले तथा सम्पूण पदाथा के बध हैं. सो 
आप अपनी कृपा से इमको AT प्रकारका STA धन, विद्या . 3 
तथा सत्य प्र्मादिको,कोचारण कराने बाडी बुद्धि ८, WENN | 
हमारी विनयपूवकभाथेना है Uo e ` ~ « ` „| 
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प्रा वि०-यां मेधां देवगणाः पितरूचोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविन कुरु स्वाहा ॥५२॥ 
o ३ % 
7 पदS्-यां। wat । दवगणाः । पितरः । च। उपासते। तया। 
0 झाँ। अद्य | मेघया । अग्ने । मेधाविनं । कुरु | स्वाहा । 
पदा०-( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन | ( याँ, मेघा ) 
जिस विज्ञानवती बुद्धि को ( देवगणाः ) विद्वान लोग ( च ) 
और ( पितरः ) ज्ञानी लोग ( उपासत ) चाहते हैं ( तया, मेघया ) 
उस बुद्धि से ( अद्य) आज (at) मुझको ( मेधाविने, कुरु ) 
«बुद्धियुक्त करें ( स्वाहा ) यह मेरी प्राथता स्त्रीकार' हो । 
व्याख्या०- सबज्ञ परमात्मन | जिस वज्ञानवर्ती-यथार्थ 
धारंणावाली बुद्धि को विद्वान लोग धारण करते ईं तथा जिस 
बुद्धि का ज्ञानी लोग आश्रितकर आपको प्राप्त होते हैं, कृपया उत 
| बुद्धि से हमको युक्त करें, ताकि हम आपको उपलब्ध करसर्के.॥ 
 _ p वि>मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि 
, 'प्रजापांतः। मधामन्द्ररच वायुरच मथा धाता द 
दातु मे स्वाहा ॥ ५३॥ Age ३२ । १५ E 
1 पद्‌ ०-मधां। मं।वरुणः। ददातु। मेधां। अग्नि; । प्रजापतिः | 
£ मेषां । इन्द्र । च। वायुः । च। मेघां । घाता | ददातु । मे ।स्त्राह। 
e s ig वरुणः ) पूजनीय परमात्मा (मे ) मुझको (मेधाः E 


gaa) उत्तम बुद्धि दें ( अगिन। ) ब्रानस्वरूप और ( प्रजाफतिः ) 
जगतर्वामी परमात्मा (Sat) उत्तम बुद्धि दें च ) और ईन्द्र) , 
सर्वेचय्ययुक्त परमप 

= ( ददा.) ना Panini ववने परमात्मा (मूधा), उत्तम बुद्धि E 
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व्यार्या०-हे wirbt ! आप. आनन्दस्वरूप «और 
' आनन्ददाता हैं, विज्ञानमय और विज्ञानप्रद हैं, सब संसार के अ नल 
धिष्ठाता और पालक हैं, परंमश्वय्यवान और ऐववर्य्ये दाता हैं, 
. परमपवित्र और अनन्त वलवान्‌ d, सब के धारण पोषण 
करने वाले हैं, कृपाकरके हमको ऐसी बुद्धि दें कि जिस से हम 
सर्वविद्या सम्पन्न हों, यह हमारी वारम्वार प्रार्थना है ॥ 
स्तुवि०-इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुतास्‌। 7 
माथे देवा दघतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते uer ॥५४॥ 
age ३२। १६ 
पद०इदं । मे । ब्रह्म च। क्षेत्र । च। उभ । श्रियं । अः 
sgat | मयि । देवाः | दधतु। श्रियं । उत्तमां । तस्ये । त) स्वाह , 
E qar? ईश्वर ! ऐसी कृपाकरें कि (ब्रह्म ) ब्राह्मणों का ( ; 
agri (च) और ( पत्रे ) क्षत्रियो की श्रवीरता ( रद ) यह A 
(इभ, bri) दोनों उत्तम गुण (मे) मुझको (CR (द्वा) 
मेरी इन्द्रियां ( ( श्रियम्‌,दघतु ) उंत्तम शोभा को धारण करे eei) 
इसके लिये (ते) आप से (स्वाहा) Haat करता हू, Hes ; 
2 व्याख्याः परमात्मन!कृपाकरके ब्राह्मण TART HIST 
1 f और त्याच्या यह दोनों उत्तम सुगर पदात > 
करें और ऐसी कृपा करें कि हमारी gaat ene में मदत शीकर 


हमारी शोभा को ae AIST हों /यह हमारी सच्चे हृदये प्रार्यन्य है॥ - 
° इति द्वितीयुअकाशः समाः „ „ .... 7 


Qo TT, 9 
5 ares fs ^ T 
2 . 


समाप्षश्वाय ग्रन्थ. 2525 7^ 
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上 «प्रतीक 
अग्निमीले पुरो ० 
अग्निना रयिम० ..., 


आग्निः TARO, ..... 


अग्निहोंता qo Nu 
अतो देवा अवन्तु० .... 
अदितिद्योरदिति० 
अग्ने ब्रतपते व्रत० .... 
अहानि शं भवन्तु .... 
आयुयज्ञन कल्पतां० .... 
SAGA शकुने० .... 
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वैदिकिश्वरस्तोत्र पुस्तक को भूमिका | 


सब सज्जनों को उचित है. कि मातःफाल और सायकाल | 

में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना किया करें । क्योंकि उस | 

`. दयामय जगत्पिता की स्तुति मार्थनादि किये विना. अपना दुभ | 
E मनुष्य देइ व्यथे न चला जाय । प्रभु की स्तुति पार्थनादि भी | 
AG क पवित्र मन्त्रों को पठन कर के कीजाय तो अत्यन्त ही | 
J उत्तम है क्योंकि वेदों में जसा प्रभु का यथार्थ स्वरूप वित हे | 
८. “वैसा अवैदिक पुस्तका. में नहीं और वेद वाणी उस परम पिता नी | 
- की ही निर्माण की हुई परम प्यारी वाणी है इसलिये बेद के पित्र | 

` मन्त्र को पठते और उन के अयाँ को समझते: उस परमात्मा के | 

=; ध्यान में अपने मनको एकाग्र करते और पापों से हटाते हुए अपने | 

`` जन्मको सुफल करे,अतएव(अबैतनिक)आनेररी बैदिक धर्म उपदेशक 
श्रीमान [NEC महात्मा स्वामी. अच्युतानन्दसरखतीजी महाराज. | | 

ह ` ` ने/अनेक frg पुरुषों की मार्थना को मान कर सामवेद के ‘|: 
८९ तथा अभवद के २९ मन्त्र; पददर्थ और भावार्थ सहित लिखे। | 
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सामवेदीय मन्त्राः। ˆ: ._ 
प्राथना-अभ आयाहि वीतये गृणानो इन्यदातये। | 


निहोता सत्सि बार्हिषि ॥ १॥ 

| (अग्ने) हे स्वमकाश परमात्मन्‌ ! (वर्हिषि) आप हमारे. ` 
| प्ञानयज्ञरूप ध्यान में ( आयाहि ) प्राप्त होवो ( ग्रणान!.) आप 
स्तुति किये हुए हैं ( होता ) आपदी दाता हैं (निसत्सि)विराजो | 
(वीतये ) हमारे हृदय में प्रकाश करने के लिये तथा (इव्यदातये) . | 
| भक्ति प्रार्थना उपासना का फल देने के लिये। Du du 
 मावाथेः-परम कृपालु परमात्मा,वेद द्वारा हम अधिकारियों 
| को प्राथना करने का प्रकार बताते हैं । हे जगत्पितः! आप प्रकाश . - 
स्वरुप हैं, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिये, आप यङ्ग मे £ 
। तिराजते हो, हमारे ज्ञान यज्ञ रूप ध्यान में प्राप्त होवो, आपकी . i 
- बेद ओर वेद zor ऋषि ठोक स्तुति करते हैं, हमारी स्तुति को. `| 
भी कृपा करके श्रवण कर ET पर प्रसन्न होवें, आपही सब को 
सब पदार्थ और सुखों के देने बाले हैं, हमें भी अपनी हद भक्ति 
और मोक्षादि उत्तम पदाथ प्रदान करें ॥ १ ॥ | ०» 

स्तुति-खमभे यज्ञाना होता AANE RT: | 
देपेभिमानुषे जने ॥ २॥ Me 


हे अग्न बवान स्वरूप परमात्मत.! आप (विशेषां यज्ञानाम्‌). ` 
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NW यज्ञाद सब यज्ञो के ( होता ) ग्रहण करन वाले यज्ञ स्वामी हैं 
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०७ भावार्य-आप जगत्पिता सब यज्ञं के ग्रहण करने वाळेयङ्गो | 
~- केस्वामी हैं अर्थात श्रद्धा से किये यज्ञ होम,तप, ब्रह्मचर्य, बेदपठन, ` 
सत्यभाषण,ईश्वरभक्ति आदि उत्तर काम आप को प्यारे हैं। मनु- | 
ष्य जन्म में ही यह उत्तम कर्म किये जासक्ते हैं और इन श्रेष्ठ कमोंद्रारा, 
इसमनुष्य जन्म में आप परमात्मा का यथाथ ज्ञान भी होसक्ता है। | 
पशु पक्षी आदि अन्य योनियां में तो आहार,निद्रा, भय, रागद्वेषादि . . 
ही वर्तमान हैं; न इन योनियों में यज्ञादि उत्तम काम बनसक्ते 
` हें ओर न आप मु का ज्ञान ही होसक्ता है॥ २॥ | 
३ ee + a NX NN © 
` खु०-आमे दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ | 
| अस्य यज्ञस्य सुक्तम्‌ ॥ ३॥ ` | eo 
Loss ( विश्ववेदसम्‌ ) सबको जानन वाले ज्ञानस्वरूप ज्ञान का 
दाता ( होतारम्‌ ) व्यापकता से सबके ग्रहण करने वाले (gaa). | 
O क््मों का फल पहुंचाने वाळे (अस्य यङ्गस्य.) इस - ज्ञान यज्ञ के. 
(ORT) सुधारने वाले ( आम इणीमहे ) ऐसे ज्ञानस्वरूप ` | 
परमात्मा को हम सेवक जन स्वीकार कैरते हैं ॥. 


^ 
w 
` 
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स्तु०-आमिडेत्राणि जईनददविणस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ 2 T 
(विपन्यया ) स्तुति से (द्रविणस्युः) अपने प्यार उपासकों 


( शुक्रः) ज्ञोन ओर बल वाळा तथा ज्ञान और. बळ का दाता 
(आहुतः) अच्छे प्रकार से भक्तिं किया हुआ (दत्राणि) 
अविद्यादे अन्धकार दुःखों ओर दुःख साधनों at (esti) 
| हनन कर । | 


प्यारे उपासक भक्त, अविद्यादि पंश्रक्केश ओर सब प्रकार के 
दुख और दुःख साधनों को दूर करते हुए, सदा आपके 
ब्रझानन्द में मप्र रहते हैं। कृपासिन्धो भगवन्‌! हम पर ऐसी 


५ "कृपा करो कि, हम भी आपके ध्यान में मग्न हुए, अविधादे सब... 


bal और उनके कार्य Gat और दुःख साधनों को दूर कर) 
आप कें स्वरूप भूत ब्रह्मानन्द को प्राप्त. होवें ॥ ४ १ 


प्रा०-नमस्ते अम ओजसे Wied देव SET: 
मिरमिंत्रमदय ॥ ५ ॥ : 


। हे अग्ने! (ते नमः) आपको हमारा नमस्कार है (क्यः 


दावा प्रभो ! (अमैः) रोग भयादिको से ( अमित्रम्‌) पापी SS 
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TA Qu XS uU. 
| केलिये आत्मिक वल का चाहने वाढा,( MAR: ) विज्ञात हुआ | 


| भावार्थ०-हे जगत्पते ! आपकी प्रेम सें स्तुति प्राथना उपा- - 
सना करने वालों को, आप आत्मिक बल देते हो,जिससे आपके 


आपके /प्यार भक्त मनुष्य ( TAI TAKA ) qe प्राप्ति क्‌ लिये न $ 
आपकी स्तुति करते हैं (AT) रे सबक सकार करने वाढे सुख. 


: र - PEN न्फ 
; के ( अदेय ) पीडित कोजिम। ८ ` qa च श l. 
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भावार्य-हे ज्ञान स्वरूप wi सुखदायक देव! आपकी 
स्तुति प्रार्थना उपासना हम सदा कर, [जिसस इम आत्मिक qu 
मिळे ओर ज्ञान का प्रकाश EC जा लाग आपस विसुख होकर 
आपकी भक्ति ओर वेदों की आज्ञा से विरुद्ध चलते, नास्तिक 
बन संसार की हानि करते हं, उन पातितां तथा संसारः के WIS ` 
को ही बाह्य श्ठ ओर आभ्यन्तर शड काम क्रोध राग शोक | 
भयादि, सदा पीडित करते रहते हे ॥ ५ ॥ 2 
उपा०-उपत्वाऽमे दिवेदिवे दोषावस्तथियावयस्‌। 
नमो भरन्त एमसिः॥ 
^ हे अग्ने! (वयम्‌) इम आपके उपासक (थिया) मनसे 
(नमो भरन्तः) नमस्कार को धारण करते हुए ( दिवे दिवे ) दिन 
दिन-में (दोषावस्तः) सायंकाळ ओर प्रातःकाछ में (त्वा)आपकी 
(उप एमसि) उपासना करें. 
भावार्थः-हे प्रभो ! हम सब मनुष्यों को नित्य आप SAE 
की; गायत्री आदि मन्त्रों से प्रार्थना उपासना ओर स्तुति करनी 
चाहिये । ग्रदि दिन राजि के सब काळ में न वन सके तो, सायं- : | 
. काल आर प्रातःकाल में जगत्पिता की ध्यान. रूप उपासना में. 
`° अवस्य मन को गानां चाहिये । तया आप परमदयालु प्रभुजी ` | 
क, गुण संकोर्तन रूप स्तुति और अपने को वांछित मोक्षादिः |. 
` ' 'बरकी'याचना रूप प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे हम सबका . / 
“कल्याण हो ॥६॥: . .. . “ vu 
OANA TT मनसाधिय«सचेतमत्ः। | 
`. ` अरिनमिन्धे-विवस्कभिः Wo ^ | 
(मत्यः ) Wer { मनसा ) सचे मन से श्रद्धा “पूर्वक . | 
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` (अग्निमइन्धान; ) प्रभु का ध्यान करता हुआ (धियम्‌) बुद्धि क ji 
(quay अच्छे प्रकार प्राप्त हो इसलिये ( विवस्वभिः ) सूर्य 
किरणों के साथ ( अग्निम इन्धे ) प्रकाशस्वरुप प्रभु को हृदय 
में विराजमान करे । 
भावा्थः-मलुष्य का नाम मत्ये अथात मरण घर्मा है। यादे 
यह मृत्यु से बचना चाहे तो-जगत्पिता की उपासना करे । ५ 
सबको योग्य है कि दो घंटा रात्रि रहते उठकर, म्रमुजी का 
ध्यान करें। प्रातःकाल qud किरणों के निकलें कबी सोवे नही 
'किरणों से प्रथम ही प्रभु ध्यान में आरूढ रहें, प्रभु का ध्यान : 
` करते २ ही, सूर्य किरणों को पीछे निकलने दें, ऐसा कमी न हो 
कि आप सो रहे हैं ओर सूर्य किरणें निकल आवे प्रभु की भक्ति _ 
` करें तो छोकों को दिखलाने के लिये दम्भ से नहीं, किन्तु श्रद्धा. ; 
. और प्रेम से ध्यान करते २ परमात्मा के ज्ञान द्वारा मोक्ष को भाप 
) कर मृत्यु से तर.जावें॥ ७ ॥ . ; 
स्तुतिः-अमे मड माँ अस्यय आ देवयु जनम्‌ 


इयेथ बाइरासदम्‌ ॥८॥ ^ 
(अग्ने) हे पूजनीय ईश्वर ! हमें ( सड) सुखी करो (महान 
असि) आप महान्‌ हो ( देवयुं जनम्‌ ) ज्ञान यज्ञ से आप देव की ` 
पूजा चाहने वाळे भक्त को (AT) प्राप्त हात हो (बॉहः) यक्ष | 
- स्प मे.( आसदम) बिरांसने को (आइयेय ) मास हातहा॥ | 
`. ` आवार्धः-हे परमः पूजनीय प्रंमात्मन | आप श्रद्धा भक्ति = 
^ दुक्त पुरुषों को सदा दुखी रसते और मात होते हो । श्रद्धा भक्त... 
E mex हीन नास्तिक और दुराचारियों को तो, ल॑ आपकी .. 
) Mier सकतीं है, न वे मुखी हो सकते ह | Sarat, हम सबको T E 
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योग्य हे. कि, आपकी. वेदाज्ञा अनुधार, यज्ञ हाम, तप. स्वाध्याय ' 
औरे श्रद्धा भक्ति नग्नता प्रेम से आपकी उपासना में छूगजावें | 
_ जिप्तस हमारा हा कल्याण हा ॥८॥. « 
स्तातेः-अभिमुद्धा दिवःककृत्पातेः पृथिव्या अयस्‌। 
Bote रेता० सि जिन्वाते ॥९॥ E 
(अयम्‌ sm) यहं प्रकाशमानः जगदी खर (सूद्धा) सर्वोत्तम - | 
है (दिवः ककुत्‌) प्रकाश की टाट है। जैसे वेल की टाट ऊंची 1 
होती है ऐसे ही परमेश्वर का प्रकाश अन्य सव प्रकाशी से श्रेष्ठ हे 
(पृथिव्याः पतिः ) एथिवी आदि सब लोगों का पालक. और 
मालिक है ( अपाम्‌) कर्मों के (रेतांसि ) चीजों को ( जिन्बति) . 
जानता है ॥ | 
भावाये;-आप परम पिता जी सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ प्रकाश 
स्वरूप सबके कर्मा के साक्षी ओर फळ प्रदाता हैं । ऐसे आप | 
जगत्पिता प्रभु को सदा अति समीपवर्ती जान, इम सबको सब - 
पापों से रहिते होना, सदाचार और आपकी. भक्ति में सदा तत्पर . | | 
रहना चाहिये ॥ ९ ॥ 


प्रा>तं खा गोपवनो गिरा जनिष्ठदमे अङ्गिरः | 
स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥ १०॥ 
=` हे अग्ने ! (तम्‌ त्वा) उस आपको (गो पवन!) वाणी की 


शुद्धि चाहने वाढा और आपकी स्तुति से. जिसकी बाणी शुद्ध 


होगई है ऐसा भक्त पुरुष ( गिरा ) अपनी बाणी से .( 4 faga ) 


` emt स्तुति करता हुआ आपकी ही प्रग० कर रहा है. (अङ्गिर) . | 


है ज्ञानानिधे | ( पावक ) हे पत्नित्र करने वाळे | .(स हवम्‌ श्र.) 


` एस झाप इपारी स्तुति शर्थना को gaat अङ्गीकार करो.॥ 
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भावार्थः-मलुष्य की बाणी, संसार के अनेक पदाथा के डन ` 
, और कठोर कटु मिथ्या माषणादिको से, थकित तथा अपवित्र हो 
| जाती है। परमात्मा पतित पावन है, जो पुरुष उनके. ओकारादि | 
| पवित्र नामों का वाणी से उच्चारण और मन से प्रभु का चिन्तन. 


करते हैं, वे अपनी बाणी और मन को पवित्र करते हुए, आप. 
पवित्र होकर, दूसरे सत्सड़ियों को भी पवित्र करते हैं । धन्य है 


` ऐसे सतपुरुषां को, जो आप भक्त वनकर दूसरों को भी भक्त बनाते. 


हैं वास्तव. में उनका ही जन्म सफल है ॥ १०॥ -— 
el Ea! HEC HS UIS कपिरगिनहेव्यान्यकमीत्‌ । 
MARAT दाशुषे ॥ ११॥ | 


( वाजपतिः ) अन्नपति अन्नदाता (कविः) सबैज्ञ ( अंगः) ` 


an KR 


प्रकाशस्वरूप परमात्मा (दाशुषे) दानी के लिये ( हव्यानि) ग्रहण 
करने योग्य (रत्नानि) विद्या मोती हीरे स्वर्णादि धनां को (दर्द) - 
` देता हुआ ( परिअक्रमीव ) सवत्र व्याप «ri 
` मावार्थः-हे सर्वसुखदातः ! आप दानशील ई, इसलिये 


` दानशील उदार भक्त पुरुष ही “आप का. प्यार Yo 


- विद्यादाता को विद्या, अन्नदाता, को अन्ना घनदाता को धन, 


आप प्रभु देते हैं । इसलिये विद्वानों को. योग्य. है, कि. आपकी 


` Wear के लिये, विद्यार्थियों को विद्या का.दान, बढ शम से कर | 
` धनी पुरुष को भी योग्य है, योग्य सुपात्रो के प्रति धन अन, RC ` 
दिको का दान उत्साह अ्रद्धामक्ति और मेम d, करे | आप के... 


सभाव अनुसार चलने ATS सत्युरुषो. को आप, सब BS तत 
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सतुतिः-काविमग्निसुपस्णुहि प्तत्यथमाणमध्वरे | 

देवमम्रीवचातनस्‌॥ १२ ॥ 1 

(कविम्‌) सर्वज्ञ ( सत्यधर्माणम्‌) सत्यधर्मी अथांव जिसके 

नियम सदा sm. ( देदम) सदा प्रकाश स्वरुप और सब gui 

के देने वाळे (अमीवचातनम ) रोगों के विनाश करने वाले 

(अग्निम्‌) तेजोमय परमात्मा की (अध्वरे) ब्रह्मयज्ञाद में (उपस्तुहि) 

उपासना ओर स्तुति कर। | 

) भावार्थः-हे प्रभो ! जिस आप जगत्पति के नियम से बान्धे ' | 

J इए, पिवी सुर्य चन्द्र मङ्गल शुक्र शनि बृहस्पति आदि ग्रह उप- | 

ग्रह, अपने २ नियम में स्थित हुए. अपनी २ गति से सदा घूम रहे 

हैं। आप जग्नियन्ता के नियम को तोड़ने का .किसी का भी 

सामर्थ्य नहीं, ऐसे अटल नियम बाळे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वप्रकाश 

' _ सुखदायक रोग शोक विनाशक आपपरमात्मा की,मुसुक्षु पुरुष श्रद्धा 

_ भक्तिसे मेम में मग्न हुआ, स्तुति प्रार्थना और उपासना सदा किया 
' करे, लिप्तसे इसी का कल्याण हो ॥ १२ ॥ 


स्वातः-कस्य नूनं परीणसि धियो जिन्वसि सत्मते. 
गोषाता यस्य ते गिरः॥ १३:॥ ग | 

(सत्पते) महात्मा सन्त जनों के रक्षक ! ( यस्य गिरः) जिसे. | 

भक्त की वाणियें (ते) आपके विषय में ( गोषाताः ) अमृतरस से | 
_ भरी हे उसके लिये (कस्य) सुखे की (परीणास) बहुत सी (घिया) | 
RON 

< ARTA I आपके जो प्रम प्यारे सुपुत्र ओर अन _ ` | 
भक्त है वे अपनी AUR अमूर्तमरी बाणी ल í 
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| " आप मसु के ही गुण गण को . गान: करते हें. भक्त mas: 


आप भगवान, उन भक्तों को श्रेष्ठ बुद्धि से भरपूर कर देते 


| . आप की अपार कपा से जिनको उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है, वे अपने 
| मनस ऐसा चाहते हैं कि, हे दया के भण्डार भगवन ! जेसी आपने 
इको सद्दुद्धि दी है जिससे इम आपके भक्त और आप की - 


कृपा के पात्र बनें, ऐसी ही कृपा, मेरे सब श्राताओं पर कीजिये; 


उनको भी सहुद्धि का प्रदान कीजिये, जिस से सब आपके 
प्यारे भक्त बन जायें, आप wq सुखी होकर संसार भर में ' 
| शान्ति के फेलान वाले बने ॥ १३॥ ... ... ` 


प्रा०-पाहि नो अम एकया पाह्यू३त दिर्तायया । 


पाहिगीमिस्तिसृमिरूजापतेपाहचितसृमिवसो।१४- 


(sega) हे बळपते (वसो) हे अन्तर्यामिन अग्ने (एकया). ऋखेद 


रुप वाणी के उपदेशों से ( नःपाहि ) हमारी रुक्षा करो (उत . 
द्वितीयया पाहि) और यजुर्वेद की बाणी से रक्षा करो ( तिभिः : 


ais पाहि) waa: सामरुपत्रयी बाणी से रक्षा करो (SITE 
पाहि.) चारों वेदों की बाणी के उपदेशों से हमारी रक्षा करो। 


भावार्थः-हे मभो | जैसे वेदों के पबित्र SIA के संसार, 


भर में फैलने: और धारण करने से सब मनुष्यों की इसलोक 
परक्षोक में रक्षा और संसार में शान्ति HO सकती है; ऐसी राजा: 


feat के पुलिसादि.मबन्थो से भी नही, इसलिये, ६ शान्तिवर्षक - 
और grs परमात्मत! आप अपने बेदाँ के सत्योपदेशो को. 
। संसार मर में Rari और हमें भी बळ और बुद्धि दो कि आपकी . 


2 


चार वेद रुक्ष आज्ञा को संसार में फेछादे+ जिसस प्रब "नर नारी a : 


आपली मेम मा में मग हुए सदा घी हा ॥ १४1 
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. करनी चाहियें;। एक आप RAR: की प्रासि, दूसरी वेद विद्या, 


CER अध्य ) आप हमारे ज्ञान यज्ञ में ( ग्रहपतिः) यजमान हैं . | 
` लहाता) आप ही होता हैं (त्वं पोहा ) आप ही पित्र करने | 
SR हैं (अचेता ) ज्रेताने वाढे भी आप ही हैं (afr) यजन मी“ | 


RR ETE z 
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Mog अह्नणसपति/प्रदेग्येत सूनृता । अच्छा“: ' 
` ` वीरंनर्यैपह्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तुनः १५ 
(ब्रह्मणस्पतिश) ब्रह्माण्ड वा वेदपति परमात्मा (नःमैतु) हमको | | 
माम हो ( देवी तृता) वेदवाणी ( अच्छा ) अच्छी, तरह (भएु) | 
हमें प्राप्त हो (वीर su) फैलने वाले मनुष्य के हितकारक | 
(पंक्ति राधसम्‌ )१ यजमानः ब्रह्मा ३ अध्वयु ४ होता ५ उद्गाता | 
इन पांच पुरुषों से सेवित (nr) यज्ञ को ( देवा नयन्तु) अग्नि | 
बायु आदि देवता ढे जावें। | 
MATE ब्रह्माण्डपते हम सबको तीन वस्तुओं की कामना | 


तीसंस यज्ञ अथवा १ हम यजमानों को मन से ईश्वर का चिन्तन . 
२ वाणी से वेदसन्त्रो का उच्चारण ३ कर्म से अग्नि आहुति | 
छोड़ना | इन तीन वस्तुओं की कामना करनी चाहिये॥ १५॥ | 


Wea ग्रहपतिस्व७होंता नो अध्वरे। लंपोता 


विश्ववार sper यक्षि यासि च वार्यम॥ १६॥ | 
अग्ने (विश्ववार ) सबको पूजन करने योग्य परमात्मन | 


आफै ही करतें हैं (7) ओर (बाम यासि ) कर्म फल भी «आप + 
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BELLE ELE आप यजमान होताआदि रुप हैं| qo 
` ज्ञान यज्ञ में भी जीवात्मा यजमान: और बाणी आदिः होता पोता 
L चेती आदि ERR इं, परन्तु आप परमात्मा की कृपा. बिना 
| कुच्छ भी काय्य सिद्ध नही होसक्ता, इसाछिये अपप परमात्मा की 
| सुख्यता दिखाने के लिये. कहा गया है कि,आप ही यजमानादि 
| सब कुंच्छ हैं ॥ १६॥ 

Qo- सो अमे तवोतिभिः सुवीरामिस्तरति वांज- 


PALA: । यस्य त्वं सख्यमाविथः॥ -१७.॥ 

` -. `हे. अग्ने पूजनीय इश्वर ! ( त्वं यस्य सख्यम आविथ.) . आप 

जिस पुरुष की मित्रता वा अनुकूलता को प्राप्त होते हैं. (सः) वह 

| (तब) आपकी ( वाजकर्मभिः ) घळ, करने: वाली - (सुवीराः) 

| gre वीर्य वाळी (ऊतिभिः) रक्षाओ से (Gr) पार होजांता है। 
भावार्थः-हे पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष आपकी भक्ति में छग 

- गये औरं आपके ही मित्र हाँगये हैं, उन भक्तों को आप अपनी 

` आते बल वाळी, पुरुषार्थ और पराक्रम वाली रंक्षाओं से; सबेदुःखो ° 

| से पारे करते हैं; अर्थात उनके सब दुःख नष्ट करते हे आपकी ¬ 
| - अपार कृपा से उन मेमियो को आत्मिक बल मिलता है, "जिससे... 
. कठिनं से कठिन बिपि आने पर भी, वे सदाचार रूप घम और FT 


आपकी सक्ति से कमी चळायमान नहीं होते॥ १७॥ ` 


TRIST 


^" 


अप्वरः | भद्रा उतै ्रशस्तयः॥.१९॥ ¬... | 
वग) दे मून eris (नः) हमारा ( आहुतः) सरते 
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प्रकार सें ध्यान किया (अग्निः ) UD स्वरूप परमात्मा आप : 


(भद्रः) कल्याणकारी होवो; हमारा (रातिः) दान (भद्रा ) श्रेष्ठ 


हो ( अध्वरो भद्रः ) हमारा यज्ञ सुफंछ हो (उत) आर ( मदास्तयः ) c 


स्तुतिर्ये (भद्राः),उत्तम हा | - : 
भावार्थ;-ह सब को योग्य है,कि होम यज्ञ दान ध्यान स्तुति 
प्रार्थना आदि जो २ अच्छे कर्म करें, श्रद्धा भक्ति मेम और नम्नता 
से करें, क्योंकि श्रद्धा नम्रता विना किये कमे, हस्ती के स्नान के 
तुल्य व्यर्थ होनाते हैं। इसलिये अश्रद्धा अभिमान नास्तिकता आदि 
gimi को समीप में न फटकने दे । वे पुरुष ही धन्य हैं, जो यज्ञ दान 


了 


तप पर उपकार होम स्तुति प्राथना उपासना आदि उत्तम कामों को | 


श्रद्धा नम्रता आर प्रेम से करते हं। हे प्रभो ! हमे भी श्रद्धा नम्रतादि 
यर्णयुक्ते और दान यज्ञादि उत्तम कामं करने वाळा बनाबो॥१८॥ 


उप०-आं त्रेता निषीदतेन्द्रममि प्रगायत । - 
' ` ससायः स्तोमवाहसः ॥ १९ ॥ 


(सखायः). है मित्रो (स्तोमवाहसः) जिनको प्रभु की स्तुतियों 
का समूह प्राप्त होने योग्य है ऐसे आप लोग मिलकर (आनिषीदत) 


कीर्तन करो (दु) पुनः सब gat को (आ इत) -चारों अं 
प्राप्त. होवो. | 


®. = भावार्यः-हे'मिंत्रो! आप एक ceti सहायक मित्रबनो और | 
ˆ” “आपस | विरोध न करते हुए मिलकर बैठो, उस EV | 


अनेक प्रकार की स्तुति प्राथना” उपासना. करो; उस प्रभु के 


te 
: 


मुक्ति प्राप्ति के लिये बेठो और ( इन्द्रम): परमेश्वर का Gia " | 
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`  अनन्तःकल्पाण कारक: गुणों का गायन करो, ऐसे. उसके गुणो 
को गोयन करते हुए, सब छुखों.को.ओर मोक्ष को भ्राप्त शैवोगे, 
उसकी भक्ति के बिना मोक्षादि सुख प्राप्त नहीं हो सकते ॥९९॥ 
प्रा*भदरे भद्र न आभरेषमृजे७शतकतो । 
| .` QRA मृडयासि नः॥ २०॥ | 
j Cz \ (इन्द्र) हे परमेश्वर्ययुक्त प्रभो ! ( नः ) हमारे लिये (ing) ˆ 
| उत्तमोत्तम ( एषम्‌ ) अन्न और CT) रस को ( आभर) प्राप्त O 
- करावो (शतक्रतो) gua (यव) जिससे (नः) हमको (मृडयासि) | 
' सुखी करे । 
— भावार्थः-हे जगात्पितः हमें पुरुषार्थ qan, जिससे इम - ] 
अन्न रसादि उत्तम २ पदार्थों को प्राप्त होकर सुखी होवें। दूसरों -.. 
के भरोसे रहते हुए, आळसी दरिद्री बनकर आपही अपने को हम ( 
दुःखी न बनावें । आपने हमें नेत्र श्रोत्र हस्त पाद आदि इन्द्रिय ` 
/ ° उद्यमी बनने के लिये दी हैं, न कि आलसी बनन के लिये | आप. ` 
उनकी ही सहायता करते, हो, जो अपने पांव से आप सडे रहते हैं. 
इसलिये पुरुषार्थी बनकर जब हम आप जगत्पति से सहायता TT . 
तब आप हमें अपनी आज्ञा में चलने वाळे मानते हुए अवश्य सेब 


सुख दंग ॥ २० ॥ ` 2f 
प्रा०-आ ला विशन्तिन्दवः समुद्राभिव सिन्धवः 


dei ARRA ॥ at ॥ 2 
| (or te ( इन्दवः) हमारे मन की संब द॒त्तियां (तवा 

marg आप में अच्छी तरश से लग जावे ( सिन्धवः agaa) 
असे नदियां समुद्र को माप QU छे नसे (ता )...आपसे ~ 
(न्न अतिरिच्यते ) कोई TAT RE ० | 
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भांवाथ/-हें दयानिधे परमात्मन्‌'! हमारे मन की सब टात्तियां | 
आप मे छग जावें । जसे गंगा यमुना नमदा. आदि: नदियाँ, 

. बिना यत्त से समुद्र में प्रवेश करती हे. । ऐसे ही हमारे मन: की 
` सब दात्तियां, आपके स्वरूप में लगी रहें। क्योंकि आपसे quer 

. न कोई ऐश्वर्यवान है ओर न सुख दायक दयालु है। इम आप के 
शरण में आये हैं, हम पर कृपा करो, हमारा मन, इधर उधर की 
सब भेटकनाओं को छोड़कर, परमानन्द ओर शान्ति दायक 

. आपके ध्यान में मग्न होजावे ॥ २१ ॥ i 


) प्रा०-इन्द्रा बु पूषणा वयम्सख्याय स्वस्तये। . 


हुवेम वाजसातये ॥ २२ ॥ oe 
(TAT) हमे छोग ( वाजसातये ) घन अन्न और de mup | 
के लिये और (स्वस्तये) छोक परलोक में अपने कल्याण के feu 
(सख्याय) प्रभु से मित्रता और उसकी अनुकूलता. के लिये... 
. e परमऐशर्ययुक्त (नु) ओर (पूषणम gd) पाळनः पोषण ˆ 
करने वाळे परमेश्वर की उपासना ओर सत्कार करे | | | 
TAF सर्व, पाछक पोषक प्रभो'! जो श्रेष्ठपुरुष आपकी so 
उपासना और आपका ही सत्कार RAY, आप उनको, धन अन्न 
“आत्मिकबल कल्याण आदि. सव कुछ देतेह। Aes आपसे | 
वियुखहोकर दुराचार में फसे हे उनको न तो यहाँ शान्ति वा सुखं 
TA होता है न म्रकर । इसलिये हमे बेदो के अनुसार , चलने. 
` वाढा .सदाचारी' अपना भक्त वनावो; जिससे; घन अन्न! “| : 
ओर कल्याण सब कुछ भाम होसके'॥ २२ Mo: oc: segre 


स्तु« नकि TRAST ज्यायो असित ब्रह्‌ („+ ` | 
TAIT पथा AUR ॥ 7 न 
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3 है इन्द्र परमश्वर ! (त्वत) आपसे (उत्तरं नकि) / कोई: उत्तम 
^. नही (न ज्यायः) न.आप से कोई बढ़ा ( अरित) हे. (gerer ) हे 
मंधनाशक सूयं के TET अविद्यादि दोष नाशक अभो (यथास्वम्‌) 
| : जेते आप उपकार करने वाले हो वैसा (नकि: एवं) संसारभर 
` में भी दूसरा कोई नहीं। [iF £ 
भावार्थः-हे देव | संपूर्ण ब्रह्माण्ड आप प्रभु के-बनाये हुए." 
आर उन ब्रह्माण्डो में रहने वाले समस्त प्राणी, आप जगज्नियन्ता 
की आज्ञा में वत्तेमान हैं, आपकी आज्ञा को जड़ वा चेतन, कोई 
नहीं उल्लंघन कर सकता, इसलिये आपके बराबर का भी. कोई 
नहीं तो. आपसे श्रेष्ठ वा वडा कहां सें होगा, सब ब्रहमाण्डों के 
. आर उनमें रहने वाले प्राणिमात्र के पालक रक्षक सुख दुःखदायक 
गी आप परमात्मा हैं। अपने प्यारे ज्ञानी भक्तों को आप सदा : ( 
| सुखी रखते हैं ॥ N क 


» ^ स्तु० इद विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम! 
oss ससुदमस्य याण सुले ॥.२४॥ 

(विष्णु) व्यापक परमात्मा ने. (इदम्‌ ) इस जगते को 
(Sar) पृथिवी अन्तरिक्ष और दुलोक इन तीन मकार À 
(विचक्रमे ) पुरुषार्थ युक्त किया हे (अस्य) इस जगत्‌. के . 
(Gigs ) saa रज वा परमाणु में .( समूढम्‌ ) est ( पदस ) 
स्वरुप को ( निदये ) निरन्तर धारण किंयां है॥ ; 

भोवार्थ:-ऑप विष्णु ने तीन्‌ लोक और लोकान्तगेत अनन्त 
पदाथ तथां सब प्राणियों के शरीर उत्पन्न किये हैं। इन सेब 
तो आप ने ही धोरण किया है और इने सेह VER मे अन्तयीमी ' 
| होकर व्याप रहे हैं। कोई dr वा पदाथ ऐसा नही, जहाँ आप - 
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विष्णु ध्यापक न हों, तो भी सूक्ष्म होने से हमारे इन चमेमय 
नेत्रोंसे नहीं देखे जाते। कोई महात्मा ही अन्तमुंख हुआःआप को 
ज्ञान AA से जान सकता है,,वहिसुख संसार के भोगों में छम्पट 


मनुष्य तो, हजारों जन्मों, में भी आप जगन्नियन्ता परमात्मा को, 


कदी नहीं जान सकते ॥ २५७॥ ` 
प्रा०-खामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य ERA: | 


त्रं FAT सत्पतिं नरस्त्वा काष्ठास्ववेतः ।२५। 
हे इन्द्र परमेश्वर (अर्घतः नरः) अश्वादि पर चढ्ने वाढे 


वीर नर (Ag लाम्‌) TTA से घेरे जाने पर आपका ही 


सहारा छते हे ( काष्ठासु ) सब [IST में (सत्पति त्वाम्‌ ) महात्मा 


सन्त जनों के पाठक ओर रक्षक आप को ही भजते हैं, इसलिये - 
(कारवः) आप. की स्तुति करने वाळे इम भी (वाजस्य सातो) ~ 
बछके दान निमित (त्वाम्‌ इत्‌ है) केवळ आपकोही (हवामहे) . 


पुकारत ह ॥ 


ˆ परमेश्वर को, जैसे शब्बुओं से घेरे जाने MU EN 


वीर पुरुष पुकारते हैं। ऐसे ही हम आप के सेवक भक्तजन भी | 
कामक्रोधादि गष्ठओ से घेरे जाने पर, उन को जीतने के लिये, , 
आस ही ब का दान मांगते है । दयामय ! जो आप की शरण . | 
आता है खार्ली नही जाता | हम भी आप की. शरण आये हैं, | 
हदै अपने भक्त, आप की आज! रूप वेदों भें दृढ विश्वास “और E 
` जगद्‌ .का. उपकारक बनावो हम by | FE 


कबी'ल बने ऐसी कृपा करो ॥२५॥ P 


, भावार्य-हेमभो ! सब दिशाओं मे सन्त जनों के रक्षक आप | 


E 3 
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_प्रा०-यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । मघवउछ- 


गावे तव ते न ऊतये विद्विषो विमधो जारे ॥२६॥ 
(इन्द्र) दे परमेश्वर ! (यतो भयामह ) जिसमे हम भय को 


| प्राप्तहों (ततो नो अभय कृषि ) इससे हमको निर्भय कीजिये 


( मघवन ) इ एश्वययुक्त प्रभो ! (aa) आपके (नः) हम लोगों 


की (ऊतये ) रक्षा के लिये ( तं शग्धि) उस अभय करन को आप “ 


AAS 


| मर्थ हैं। हमारी याचना को पूर्ण कीजिये(ट्रिपो बिजहि) E CT 
| कोनष्कीजियि। ` . (11331) हिरक 
| भावार्थः-हे सर्वशाक्तमन प्रभो ! जहां२ से हमें भय प्राप्त होने - 
WW, वहां २ से हमें निभय कीजिय । हमें निर्भय करने को आप 


महासमथे हैं, इसलिये आपसे ही हमारी प्रायेना है कि हमारे बाहर 
HUT ओर विशेष करके हमारे भीतर के काम, कोधादि सवे 


ही शडुओं का नाश कीजिये, जिससे हम falar होकर आपके 
` ध्यानयोग में esp हुए मुक्ति को मास Gd ॥ २६॥ 


स्तु०-कदाचनस्तरीरसिनेद्र सश्चसि दाशुषे ST 
पेन्वुमघवन्भूय gg ते दानं देवस्य एच्यत।२७ „ 


(इन्द्र मधन ) हे परमधेनरवन. परमेश्व! आप ( कदाचन 


| स्तरी न असि ) कमी मी हिंसक नहीं of (REIN ) विद्या 
धनादि दान करने वाळे के लिये (उप उप इद नु) समीप समीप 


रा शीघ्र (सश्चसि)' HUTS पहुंचते हैँ (Rudd ) ARTE 
MT ( दानं भूय इतः) aiga दान पुनजन्म में भी (नु 
पथ्यते ) निश्चय करके संबद्ध होता है n ， क 
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. आप हैं, कभी किसी के कर्मको निष्फल नहीं करते, न किसी, 


_ रक्षक परमेश्वर (हवे हवे HEU) जब जब पुकारें तब तब सुगमता 
-से पुकारने योग्य ( शूरम्‌ इन्द्रम) शूरवीर परमेश्वर (शक्रम्‌) शाक्त 
` मान्‌ ( पुरुहूतम्‌) वेदों में सब से अधिक पुक्रारे गये ( इन्द्रम्‌ हुवे) | 


भन झला परमेश्वर (इदम हविः) इस पुकार को (Gg )| 
NULLUM 


` भक्ति बढी सुगमता से होसक्ती है, वेदों में आप प्रभुकी न | 


e MA आप जगदीश्वर को भक्ति भेम पूर्वक करत है, उनको | 
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~ granite प्रभो | प्राणिमात्र के कमा का फल देने बाहे: 


निरपराध को दण्ड ही देते हैं। किन्तु इस जन्म ओर पुर्नजन्म में . 
सब प्राणिवर्ग झापकी यवस्था से कमानुसारी फळ का. भोगने ; 
बाला बनता है ॥ २७॥ $ | 
स्तु०-त्रातारामन्द्रमावितारोमन्द्र% Ed हव UP | 

` वळ्शूरामिनदरस्‌। हुवे ड श पुरुहृतमिन्द्र 

- मिदश्हविभषवा Sera Wee ॥ ` ' | 

( त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ ) पालक परमेश्वर ( अवितारम्‌ इन्द्रम ) | 


एसे परमेश्वर को मं अधिकारी पुकारता हुं (मंघवा इन्द्रः) अनन | 


भावायेः-आप प्रभु सबके रक्षक और पालक हैं, आपकी | 
उपासना करने के लिये बहुत ही ज्रपदेश किये गये हे । जो भाम 


मायनारूप पुकार को HART सुनकर उनकी सब कमनो H 


I. ५ 


को'ओप-पूण करते हैं ॥ ९८॥ ^ 56 /— "oW 
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तु०-गायन्ति त्वा. गायत्रिणो४चन्त्यकमाकिण:.। 


ब्रह्माणस्ता शतकत उद्धश्शमिव AAT UM ¬ 

(Tana ) इ अनन्तकम ओर उत्तम ज्ञानयुक्त प्रभो ! 

|. (गायत्रिणः) गाने में कुशळ (ear गायन्ति) आपका गान करते 

(अर्किणः ) पूजा में चतुर.( अचन्ति) आपको ही पूजत हें... ` 

` (meme) वेदज्ञाता यज्ञादि किया में कुशळ ( वेशम्‌ इं ) जैसे 

| अपने कुल को ( उद्‌ येमिरे) उद्यम वाला करते हैं ऐसे आपकी . 

NI LIIS | 3 
भावाथः-हे प्रभो ! जैसे आप प्रभु के सचे पृजक वेद बिद्या 

को पढ़कर अच्छे २ गुणों के साथ अपने ओर अन्यो के वंश को 

- भी पुरुषार्थी करते हैं, वैसे अपने आपको भी श्रेष्ठ गुणयुक्त और 

| ` पुरुपार्थी बनाते हैं। जो पुरुष आप परमेश्वर से Brw पदाथ की . 

/ पूजा वा उपासना करते हैं, उनको उत्तम फळ कभी माप्त नहीं 

. होसक्ता; क्योकि आप परमेंखर की ऐसी कोई. आज्ञा नहीं है | 

| . कि, आप प्रभु के समान-कोई दूसरा. पदार्थ पूजन किया जाच)? | 

. ` इसल्ये इम संबको आप जगत्पति की ही पूजा करनी चाहिये R , 

` ` उप०-अर्चत प्राता नरः प्रियमेघासों अचत। ` | 


अर्चन्तु पत्रका उत mies ॥३०॥ 
( नरः मियमेधास! ) हे venga उत्तम कर्मों से पपार ८. 
“करडे बाळे मनुष्यो | ( पुरम्‌ ) भक्त जनों के सब 'मनतेरयाँको 2 
पर्ण करने वाळे ( उत ) ओर CTY ) सबका द्ववा' सकने भोर 
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आप किसी से नदबने वाळे mp का? ( अत अचर्त भार्चत) . 
|यजन करो यजन करो विशेष करके यजन :करो -(पुत्नकाः) हे 
परम प्यारे पुत्रो ! ( अचेन्तु) यजन करो (इत्‌) अवश्य 
( अचेत ).यजन करो । १ | 
भावाध;-कपापिन्धु भगवान, आप कितने अपार प्यार 
और कृपा से इमे वारंवार उपदेश अमृत से तृप्त करते ह कि, हे. 
| gat ! तुम पञ्चमहायश्ञांदि उत्तम कमा से प्यार करा, स जा तुमारा 
सदा का सच्चा पिता हूं, उसका सच्चे मन से पूजन करो । में समर्थ | 
EGAN सव कामनाओं को पूरा करेगा, इस मेरे सत्य वचन y! 
Pat सन्‍्देह न करो॥ ३०॥ SST का WW 
उप०-एतो न्विन्द्रणस्तवाम TAT: स्ताभ्यं नरम्‌। 


कृष्टीपों विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ३१ ॥ 
(सखायः ) हे मित्रों !( एत उ) आओ २८ य एक इंद ):जो 
परमेश्वर एक ही (विश्वा! कृष्टी! ) सव मनुष्यों को (-अभ्यास्तिः) 
WERT करने में समथ है (स्तोभ्यस qur) स्तुति योग्य सबके 
. - नायक (इन्द्रम नु स्तवाम) परमेश्वर की शीघ्र हम स्तुति. BC! 
- ., भावाथा-है प्यार मित्रो! आओ.२ हम सव मिलकर उत 
` सवशक्तिमान सवके नियन्ता एक प्रभु की sf स्तुति BATT | 
MGT क्षण भऊर है, ऐसा न हो कि हमारे मन की मन में रई | 
` St इसलिये, XT पदार्या म अत्यन्तारक्ति न करते हुए, उस “| 


| 
fi 


; “ में; अपने मन को .छगाकर शान्ति को प्राप्त AT ॥.३१॥ \ P. १ 
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उप०-इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत 
aga विपश्चिते पनस्यवे ॥ 33 ॥ 

( त्रझक्कत विपश्चित ) सब मनुष्यां के लिये वेदा को उत्पन्न 
करने वाला ज्ञानस्वरूप ओर ज्ञान प्रदाता ( विमाय बृहते ) मेधावी | 
aag और महान्‌ (पनस्यवे) पूजनीय, (इन्द्राय ) परमेश्वर के 
लिये (बृहद साम गायत) बडा साम गान करो । | 

| - . भावार्था-हे सुज्जनो ! जित दयामय जगात्पिता ने हथारे 

jp छ्य मोक्षाद्‌ चार पुरुषाथो के साधक वेदों को उत्पन्न किया, 
एसा ज्ञानस्वरूप ज्ञान दाता महान्‌ जो परम पूजनीय परमात्मा 

है, उस प्रभु की हम. अनन्य भक्ति करें। उसी जगत्पिता की 
कपट छलादिकों को त्याग कर वैदिक और लोकिक स्तोत्रो से 
बडी स्तुते करें, जिप्तस हमारा जीवन पवित्र और जगव के 
उपकार करने वाला हो ॥ ३२॥ 


. प्रा०-विश्वतोदावान्विश्वतो न आमर SLT 


| शविष्ठमीमहे ॥ ३३ ॥ 

| m > (विश्वतोदावन ) हे संव ओर से दान करन वाले TAY! ` 
Cal लिः्वतः आभर) हमारा संग और से पालन पोषण करो . 
| `. (यं सा faga) जिस आप अत्यन्त बलवान्‌ का (ईमहे ) इम . . 


m 


: र याचना करते glo : . कु 
|... दाबा े ममो ! आगे ही सबको संब पदा देत वाढे हा 


आपके द्वार पर सब याचना०करने बोळे हैं, ATE सेः बलियों 


CC-0.In Public Domain: Panini KanyaMaha Vidyalaya Gollection 


e PES i € e A ~ on | 
: : i : Cc ar द्र 人 
Digifized by Arya at eb Chennaf'and &Gangotri 


Lo 


में महा जळतात हो, आपके सेवक हम छोग मी. आपसे ही. मांगते 
हैं। हमारा सबका हृदय आपके ज्ञान ओर भक्ति से भरपूर हो, ' 
व्यवहार में भी हमारा अन्न वेख्रांदिकों से पालन पोषण करो, 
हमारे सब देश TAL माई, भोजन TANTE कॉ अपात स कभी 
दुःखी.न हों, सदा सब सुखी रहें, ऐसी कृपा करो.॥३३॥ _ 
स्तु“-सदा गावः शुचया विश्वधायत्तः सदा दवा 
अरेपसः ॥ ३४ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! (विश्वधायसः ) जो उत्तम पुरुष संसार में 
सब पुपात्रों को sm दान से धारण पोषण करते हैँ. | 
(अरेपसः) पापाचरण नहीं करते. (देवा!) दानादि -दिव्यगुणयुक्त | 
* geni (सदा शुचयः) सदा पवित्र रहते हैं जिस मकार (गाव!) 
गोएं सदा शुद्ध रहती हैं dd ॥ i 
` ` मावार्थः-हे प्रभो जो तेरे सच्चे भक्त हैँ, वे अपने तन मन 
धन को, सुपात्रं विद्वान जितेन्द्रिय परोपकारी महात्माओं को सेवा 
में छगा देते हें | वस्तुत; ऐसे दानशील ओर पापाचरण से रहित 
सदा पबित्र आप प्रभु के भक्ते ही देव. कहळाने के योग्य हैं। जेसे 
गोवा सूये किरणें वा. वेद बाणी वा नदियों के पवित्र. जल, 
यह सब आप प॒वित्र दें और इनको पर उपकार के लिये ही आपने 
है। ऐसे ही आप प्रभु के भक्त भी. पर उपकार के लिये.ही 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ३४ ॥ . | 4 
प्रा*-अग्ने et नो अन्तम. उत त्राता शिवो सुवो ¬ 
„ ARE ॥ ३५॥ olds M 
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(अभे) हे मकाशस्वरूप भमो ! `( अन्तमः) ` आप सबके 
* अन्तंयोमी होने से अत्यन्त समीपस्थित हैं. .( उत वरूथ्यः). और 
atta भजनीय भी आप ही हैं, ( लम्‌ नः त्राता ) आप. 


हमारे रक्षक ओर ( विवः सुवः) सुखुदायक होवो। 
भाताथः-हे अन्तर्यामिन्‌ ! आप सर्वत्र व्यापक होने से अत्यन्त . . 
निकट होकर सवके गण कमे स्वभावों को जान रहे हो, किसी 
की कोई बात भी आपसे छिपी adh) इसलिये हम संब पर द्या 
- करो कि, हम आपको सवे अन्तर्यामी जानकर, सब p दुर्व्यसन C 
आर पापा स राहत हुए, आपके सञ्च प्रेमी भक्त बने । इसलिये. 
'आप ही हमारे आत्मा को, पापों से इटाकर हमारी रक्षा करो और 
'सदा छुख दायक होवो ॥ ३५॥ २ 
स्तु०-सोमः पवते जानेता मतीनां जनिता दिवो जानिता 
परथिग्याः। जनिताग्नेजीनिता सूयेस्य जनितेन्द्रस्य | 


जनितोत विष्णोः.॥ ३६ ॥ 
(सोमः) अमत स्वरूप अन्तर्यामी परमात्मा जो कि (मतीनां 
जनिता.) बुद्धियों का उत्पादक ( दिवो: जनिता.) . झुलोक का 
` उत्पादक (पृर्थिव्याः जनिता) परथिवी का उत्पादक (अग्नेःजजिता) 
` ,' अग्न का उत्पादक (सूर्यस्य जनिता) सूर्य का उत्पादक ( इन्द्रस्य 
जनितां ) बिज्जुढी का "उत्पादक (उत विष्णो} जनिता ) और 
WE का उत्पादक है, (पवते ) ऐसा प्रभु धार्मिक विद्वान AERTS 


y 


a` 


|`. को माप्तहोताहै।। cy us UN 3 
| आंवार्थ--पथित्री wr सब लोक छोकान्तर सब त्रझाण्डो _ 
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को उत्पच्तःकरने वाळा AAT प्रभु, अप प्यारे धार्मिक ओर 
. परउपकारी योगी भक्तजनों को प्राप्त होता ह, अन्य को नही ॥३६॥ 
प्रा०-उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमावमध्यम ० श्रथाय ` 
अथादित्य जते वयं तवीनागसो अदितये स्याम॥३७॥ 
. (आदित्य. वरुण ) हे Wa प्रकाशमान अविनाश्षी संव 
ABITATA ! ( अस्मत्‌) इम से ( उत्तमम्‌ः मध्यममः 
` अधमम्‌ पाश) उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट इन तीन. प्रकार के ` 
) बन्धनो क्रो (उत्‌ अव-विश्रथाय) शिथिल कर दीजिये (अथ वयम) - 
और इम. लोग (aad) आपके नियम पालन में (अदितये) दुःख 
और नाश रहित होने के लिये ( अनागपःस्याम ) निरपराध होर्ने। 
दश भावार्थ;-हे मकागस्पुरूप अविनाशी सत्यकामादि दिव्यगुण 
` युक्तमभो! जो तेरी प्राप्ति और तेरी आज्ञा पालन में कठिन से - 
'- ` काठेनवा साधारण बन्धन हो उत्त दूर करो। आपकी स्ष्टिक 
- नियम, जो हमारे कल्याण के fea. er आपने बनाये d. उनके 
SAA हमारा जीवन हो। उन नियमों के. पालन में हमं कोई 
प्रकार का दुःख वा हानि न दो हम सव अपराधों से रहित हुए 
तरी भक्ति ओर तेरी आज्ञा पालन में समर्थ हों ॥ ३७॥ _ 


उपं०-अहुमस्म प्रथमजा . ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो. | 
“४. PATA नाम .। यो मा. ददाति स इदेव ， | 
गांवदहमन्नमन्नमदन्तप्रद्मि ॥ ३८॥ ` ‰ ~ 
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| (अहं देवेभ्यः मथमजाः आसिम) में वायु विज्जुली आदि देवों 
., से प्रथम मगट हुआ हूँ और ( ऋतस्य gaea नाम) Wü SR . 
का टपकान वाला हू (यः माददाति) जो पुरुष मरा दान करता 
है (स इत्‌ ) वही ( एवम्‌ आवत्‌ ) ऐसे प्राणियों की रक्षा करता 
ह ऑर जो 'किसी को न देकर आपटी खाता है ( अन्नम अदन्तम्‌) 
उस अन्न खात हुए का ( अहम्‌ अन्नम्‌ अग्मि ) में अन्न खाजाता 
हूँ अर्थाव्‌ नष्ट कर देता हूं। 

_ 'भावार्थः-परमेश्वर उपदेश देते हैं कि, हे मनुष्यो ! जब वायु 
आदि भी नहीं उत्पन्न हुए थे तव भी में वर्तमान था, में ही मोक्ष. 
का दाता हूँ, जो आप ज्ञानी होकर TAT. Al उपदेश करता है) 
| वह अपनी ओर प्राणियों की रक्षा करता हुआ पुरुषार्थ भागी 
' होता ह, जो अभिमानी होकर दूतरो को उपदेश नहीं करता, 
L उसका में नाश करदेता हूं । दूसरे पक्ष में अळंकार की रीति से 
अन्न कहता है कि में ही सबं देवो से प्रथम उत्पन्न हुआ El जो 
पुरुष महात्मा अतिथि आदिको को देकर खाता है, वह अपनी रक्षा 
करता है। जो असुर, केवळ अपना ही पेट भरता है, 
आदिको को अन्न नहीं देता, उतत कृपण नास्तिक दैत्य को में ० 
नाश कर देता हुं ELA ` . EFF, 
| . प्राऽ-अग्,आयूऽषि पवस आसुवोजेमिष च नः 
s  ' आरे बाधू SES ॥ ३९॥. - - = ` 
| oe ot अग्ने ( आयूंषि ) हमारी आयुओं को. ( बसे) आप॒, 
|: wer करते हो, आप (नः Gad) हमारे लिये रस ( च) और 
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(quur) अन्नको (आसुव ) MA कराओ तथा ( दुच्छुनाम्‌ ) दृष्ट 
कुत्तों के समान राक्षसों को (आरे वांधस्व) दूरसे भगा वा नाशकर। 


| भावार्थ+-हे सर्वज्ञ शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ | जो आपके प्यारेभक्त ` 
` हैं, उनके जीवन को आप ही पवित्र करते हो। संसार के अक्ष 


रसादि जो उत्तम २ पदाथ हे, वह भी आप अपने भक्तो को देते 
ओर उन भक्तों के व्यवहार परमाथ आप ही सवार देते हो। 
आपके भक्त सब प्राणिमात्र का भला चाहते हें | परन्तु जो उनसे 


भी अकारण द्वेष करते हैं, उन दुष्ट कुत्तों के तुल्य नीच qub 


का आप नाश करते हो, वा उनकी दुष्ट बुद्धि को ही दूर कर देते 
हो, जिस सेवे भक्तों से कभी द्वेष न कर सके ॥ ३९॥ 
' स्तु«-उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 

. अभि देवों इयक्षते॥ ४०॥ 


(नरः ) हे मनुष्यों ! ( अस्मे पवमानाय ) इस TAN करने | 


बाळे ( इन्दवे ) परमेश्वर (देवान्‌ आकि इयक्षते ) विट्राना.का ळक्ष्प 
करके, अपना AAA करना चाहते हुए परमात्मा के लिये.( उपः 


` गायत) उपान करो । . 

. ० भावायः-हे मभो ! जेसे कोई धर्मात्मा दयालु पिता, अपने 
पुत्र के छिपे, अनेक उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके, मनमें चाहता. | 
है कि, मेरा पुत्र छायक बन जाय, ठव में इसको उत्तम वस्तुओं | 

को देकर सुखी करूं। ऐसे ही लाप पतिट पावन परम दयालु | 
Apre भी चाहते हैं कि, ग्रह मेरे सुत्र, धर्मात्मा विद्वान WEES 
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मेरा ही. पूजन करें, तब में अपने प्यारे इन पुत्रों को अपना वथा 
शान दकर, MINS अनन्त मुखका भागी बनाऊं ॥ ४०॥ . 7? 
प्रा-स नः पवस्व शे गये शं जनाय शमते । 
शण्राजन्नोषधीम्यः ॥ ४१॥ ˆ. | 
( राजन्‌ ) हे प्रकाशमान प्रों ( स नः) बह आप हमारे 
(गवे श॑ पतस्व) गो अश्वादि पशुओं के लिये मुख की वर्षा कर 
(शं जनाय ) हमारे पुत्र भ्रातादिको के छिये सुख वर्षाव (ay 
बाम) हमारे माणके लिये सुख वर्षाव (ओषधीभ्यः qur) इभारी 
WE चावलछादि ओषधियों के लिये सुख वर्षाव । i 
भावार्थः-हे महाराजाधिराज परमात्मन्‌ | आप हमारे छिये A 
गो SIT उपकारक पशुओं को देते ओर उन पशुओं को : 
` पुली करते हुए हमारी रक्षा करें । ऐसे ही हमारी" पुत्र पौत्रादि 
` सन्तान तथा हमारे माण सुखी रहें, और हमारे लिये गेहूं चावः 
छादि उत्तम अन्न उत्पन्न कर हमें सदा . get करें। आपकी दी | 
| हुई जिम वस्तु को हम अपने उपयोग में छावे, उस समय आपका 
| अनेकानेक धन्यवाद गाते इए उपयोग में लाबें। जैसे दुःख आपि ? 
| काळ में हम लोग आपका स्मरण करते हँ, ऐसे ही सुख WI 
| भी आप का स्मरण करें, कभी आपको भूल कर आप से विमुख 
| aspe | 8 e 
| „ TÀ त्वा समिद्रिरब्रिरो शृतेन वर्धयाम्नसि । 


|: ` .. बृहच्छोचा याविध्व ॥ ४२.॥ 
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s अन्न की इच्छा वाले ( शतक्रतो) हें अनन्तज्ञान ओर अनन्त 
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€ stat: ) हे प्रकाशमान ( यविष्ठय ) आते बल युक्त प्रमो! 
(तखा) वेदो में प्रसिद्ध आप को (समिद्धि: ) ध्यानादि साधनों 
से तंथा (वृतेन ) आप में स्नेह भेमर्भाक्त से (-वर्धयार्मास `) अपने 
हृदय में प्रत्यक्ष, जानें ओर आप (बत शोच) बहुत 


प्रकाश करे | 
भावार्थः-हे परमात्मनः! जो आपके प्यार भक्तजन); अपने 


हृदय में आपकी मेम पूर्वक भक्ति उपासना में तत्पर 8, उनको 

ही-आपका यथार्थ ज्ञान होता है, उनके हृदय में ही आप अच्छी 

तह से प्रकाशित हुए, अविद्यादि अन्धकार को नष्ट कर उन्हें. 
सुखी करते हैं, आपकी भक्ति विना तो प्रकृति में फस कर आप 

की वैदिक आज्ञा से विरुद्ध चलते हुए मूर्ख लोग,अनेक नीच योनियां 

_ में भटकते २ सढा दुःखी ही रहते हैं ॥ ४२ ॥ 


Moras न इन्द्र वाजयुस्थ गव्युः शतक्रता | 


न्वं हिरण्ययुवसो ॥ ४३ ॥ | 
(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( त्रं नः ) आप हमारे लिये (बाजयुः) 


media कम वाले प्रभो ! ( त्वे गव्युः) आप गो आदि उपका- 
रक पशुओं औ इच्छा वाळे और ( इमो ) हे सत्र में वसने और 
सबको अपने में वास देने वाळे, सवोधिष्ठान परमात्मनः! (ले | | 
_ हिरण्ययुः) आप सुवणीदि घन चाहने वाले हूजिपे। ९... .| 
भावार्थ ३ जगत्पते WSIS! आप हमारे और हम 
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| सब श्वाताओं के, लिये, गेहू चावछादि अन; गो- अस्वरादि, उपः 
` कारक पशु, सुवण चान्दी आदि धन.की इच्छा बाले हजिये .। 


किती वस्तु को न्यूनता से हम सब दुःखी वा दरिद्री न रहें, किन्तु 


` हमार सत्र खाता, सव प्रकार के सुर्खों से भी संपन्न हुए निडिचन्त 


होकर आपकी भक्ति में अपने कल्याण के लिये लग जायें ॥४३॥. 


- उप०-इच्छन्तिः देवाः सुन्वन्तं ने स्वप्नाय स्पृहयन्ति d 


यान्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ४९ ॥ 
हे प्रभो! (देवा; ) विद्वान्‌ लोग (सुन्वन्तम) अपना साक्षात्‌ 
कराते इए आपकी ( इच्छन्ति ) इच्छा करते हैं ( स्वप्नाय aE 
यन्ति ) निद्रा के छिये.इच्छा नहीं करते (अतन्द्रा) निराळम होकर 
( प्रमादम्‌ यन्ति ) अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हाते है | 
भत्राथः-हे AMAT | आप वेद द्वारा हमें उपदेश दे रहे 
हैं कि, हे भरे प्यारे पुत्रों! आप लोगो को योग्य हे कि, आति 
निद्रा आलस्य विषयासाक्त आदि, मेरी भक्ति और ज्ञानके faul 


' को जीत कर, मेरी इच्छा करो । क्योंकि, आते निद्राशील आलसी. 


और विषयासक्तों को, मेरी भक्ति वा ज्ञान नहीं होसकता, इस 
लिये इन सब Pal BT दूर कर, मेरी वेदिक आज्ञा अनुकूळ 


अपना पवित्र जीवन बनाते हुए सदा सुखी रहो। दयामय qui 


हमें इस अति सुख दायक आपके'उपंदेश के धारण करन वाढा 


बनांबो॥ ४४॥ ०, o^ 


^ 


a 


* 
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P 


स्तु०-सरूये त इले वाजिनो माभम ATARI lo ` 


` ` 'ाममि प्रनोडमो जेतारमपसजितम्‌ D 
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अन्न और वल युक्त हुए ( मा भेम ) किसी से न डरें ( शवसस्पते) 

हे बळपते ! ( जेतारम्‌) सब की जीतने. वाले ( अपराजितम) 

और किसी से भी “न हारने वाळे (erm अभिप्रनोनुमः ) आप .' ' 

को इम वारंवार प्रणाम और आपकी ही स्तुति करते हैं। ' | 
MAUS दयासिन्धो भगवन्‌ ! जो आपकी शरण आते 

है, उनको किसी प्रकार का भय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आप 

महाबळी ओर सब को जीतने वाळे & तो आपकी शरण मं आये 


` भक्तों को उर किस का रहा, इसलिये. अभय पदकी इच्छा वाले 


* e ' 
. 


— 
श्र 


हम को भी इस लोक और परलोक में अभय. कीजिये ॥ ४५॥ E 
स्तु०-पुनाना देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 
` दयतानो वाजिभिईतः ॥ ४६॥ .., 
है शान्तिदायक प्रभो ! (पुनानः) अपवित्रों को पवित्र 
करने वाल (FUA: ) प्रकाश करने वाले ( वाजिभिः) प्राणा- 
याना के साथ ( हित; ) ध्यान किये हुए आप ( देववीतये ) विद्वान्‌ . | à 
भक्तों को प्राप्त होने के छिये ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के अधिष्ठाता. . 
जीत के, ( निष्कृतम ) शुद्ध किये हुए अन्तःकरण स्थान में (un) ' 
साक्षात्कार रूप से प्राप्त हूजिये | c 
AAR- शुद्ध स्वरूप परमात्मन्‌ | आपं शरणागतः अपः e | 
वित्र को भी पबित्र करने और अज्ञानियो को भी ज्ञानका प्रकाश ... | 
देन वाले हो; प्राणायाम धारणा ध्यानादि साथनों से, जो आपके. : 
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` “विद्वान भक्त, आपके साक्षाद करने के लिये प्रयत्न करते हैं, उनके . 


` शुद्ध अन्तःकरण मे प्रत्यक्ष होते TR 
` स्तु०-त्वमिन्द्राभिभूरस त्वशसूयेमरोचयः | 
o विश्वकर्मा विश्वदेवो महदा असि ॥ ४७ ॥ 
हे इन्द्र परमेश्‍वर ! ( म्‌ अभिभुः असि ) आप सव को 


दवा सकने वाले हो ( लग TIT अरोचयः ) आपही सूये को . 


AN ON 


प्रकाश देत हो (विश्वकर्मा) सबं जगतो के रचने वाले (विइवदे बः) .. 


सब के प्रकाशक देव ओर ( महान असि ) सर्वव्यापी महादेव हैं। 
भावार्थः-हे परमात्मन! आप सवे शक्तिमान्‌ होने से सबको 


दवान वाले हैं । सूर्य चन्द्र अग्नि Aga आदि सब भकाशका के . 


. प्रकाशक भी आप हैं, आपके प्रकाश बिना, यह सूर्यादि कुछ भी 
प्रकाश नहीं कर सकते, इसलिये आप को ज्योतियों का. ज्योति 
Aw में वर्णन किया है । सब ब्रह्माण्डो के रचने वाळे और 


NINES 


सूर्यादि सब देवो के देव होने से आप महादेव हैं d ४७॥ 
Eee ima C EE LIS SP EL ES E L| स्वा$३४रगच्छो राचन दिवि | 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ४८॥ 


हे इन्द्र ! ( ज्योतिषा विश्वाजन ) आप अपने ही प्रकाश सें. 


' सपूर्ण जगत्‌ को प्रकाश करते इए (दिवः रोचनम्‌ ) ऊपर के 
Tein को भी प्रकाश कर रहे हैं ( स्वः अगच्छः) और अपने 
> आनन्द स्वरूप को प्रात हो रहे रै ( देवाः ते. सरव्याय ) ere 
होंगे आपकी मित्रता के लिये ( येमिर). um करते हैं। ` | 
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EU UET परमेश्वर ! आप अपने ही प्रकाश से ऊपर ' 
के चुलोकादि.वथा नीचे के पृथिवी आदि लोकों को प्रकाश , 
कर रहे हैं। आप आनन्द स्त्ररूप हैं, आपके परम प्यारे और 
आपके ही अचन्यभक्त विद्वान देव, आपके साथ गाढ़ी मित्रता के 
_ लिये सदा प्रयत्न करते हैं, आपके मित्र बनकर मृत्यु से भी न डरते 
हुए, आपके स्वरूप भूत आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ n 


[०-अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनास्‌-। 


मा नो अतिख्य आगहि ॥ ४९॥ 
हे इन्द्र ! (ते अन्तमानाम्‌ ) आपके समीपवर्ती आप की | 
- आज्ञा में स्थित ( सुमतीनाम ) श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वान महात्माओ 
के समागम से ( विद्याम ) आपके यथार्थ स्वरूप को हम जान लेवे 
और आप (नः) हम को (मा आतिर्यः ) हमारे हृदय में स्थित 
हुए महात्माओं के उपदेश का उछंघन करने वाला मत बनाओ 
किन्तु (आगहि ) प्राप्त होवो । 
© aE परमात्मन्‌! सदाचारी परउपकारी विद्वान आप | 
के भक्त महात्मा सन्तजञनो का हमें AAT दो । क्योंकि सत्सेग की 
`. कुपासे अनेक नीच उत्तम बन.गये मूर्ख विद्वान होगये, जिन 
को भयम कोई भी नहीं जानता वा मानता था, वे माननीय कीर्ति 

- बाले बन गये; दुराचारी दुव्यसनी पतित भी, सदाचारी प्रशुके | 
` अनन्य भक्त ओर. पतित पाइन, बन गये। सत्संग की महिमा ' 
अपार हे सत्संग से जो २ छाभ होते हैं, वे” छिखे वा कहे नई. | 


ज्ञा सरकते | इसलिये "niteat कि तुम मेरे से 
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^ eat की आर्थना करो, जिप्त से तुमारा यह मनुष्य जन्म' सुफळ 
' हो । विना सत्संग के श्रद्धाहीन महामठीनपराधीन विधयों में छचठीन ९ 
व्यर्थ वकबक करने वालों को कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ ४९॥ | 
_प्रा^-त्वं हिनः पिता वसो ते. माता शतक्रतो . 
बभूविथ। अथा ते सुम्नमीमहे ॥ ५० ॥ 
हे (वतो ) हे अन्तर्यामी रूप से सव में वास करने वाळे. . + . 
प्रभो! ( शतक्रता ) हे जगता के उत्पत्ति स्थित प्रळ्यादिकतः ! 
( त्वं हिनः पिता ) आपही हमारे पालक आर जनक हे ( ख माता ) 
` हमारी मान करने वाली सच्ची माता भी आपंही. (बभूविथ ) 
` और अब भी हैं ( अथ ) इसलिये आपसे ही ( सुम्नम) सुखको 
(इमहे ) हम मांगत ह । 
मातार्थ-इमें योग्य है कि जिस वस्तु की इच्छा हो आप से 
माँगें । अ/प. अवइयं दोगे, adife संपूर्ण ह्माण्ड हमारे लिये ही 
आपने बनाये. हैं। आप तो आनन्द .स्वरूप हो किसी पदाथ की 
भी अपने लिये कामना करते नहीं, यदि कोई वस्तु मांगने पर भी 
हमें नहीं देते, तो वह वस्तु हमें हानि करने वाळी है, इसलिये नहीं 
| देते । जैसे कोई अज्ञानी बालक, अपने पिता से ऐशी बस्तु मांगे, . 
| Get उसे हानि कारक हों, तो उसका पिता उसे नहीं देता । ऐसे 
| ` हे जो वस्तु मांगने पर भी ओप हमें नहीं देत, वह वस्तु हमें हानि 


ete oC Eo 


| EX, बह सव आपकी कृपा d, हम आपकी आक्त में स्थ, NET 
|, तो, कोई ऐसा- सुख नहीं, TE न मिछ सके ॥ ६० ॥ ee 
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godt १ शुष्मि-पुरुहत वाजयन्तसुपबुष सहस्कृत। 
"wq रास्व स॒वीयेस्‌ ॥ ५१ ॥ is 
( शुष्मिन्‌) हे बलवन प्रभो  ( पुरुहृत ) बहुता से पुकारे 
गये ( सहस्क्ृत ) बल देने वाले (वाजयन्त त्वाप ) बल दते हुए 
आपकी (Su) में स्तुति करता हूं (स नः) वह आप हमारे 
लिये सुत्रीयम्‌ रास्व ) उत्तम बळ का दान करा । 
मावार्थः-दे महाबंळिन बछमदातः| इम आपके भक्त आपकी 
ही उपासना करते हे, आप कृपा कर हमें आत्मिक बळ दो,जिससे 
इमं लोग, काम ऋ्रोधादि दुःखदायक TSA को जीतकर,आपकी 
- शरण में आवें। आपकी शरण में आकर ही हम सुखी हो सकते C 
हैं, आपकी शरण में आये. विना तो, न कभी कोइ सुखी हुआ 
ओर न होगा ७-५१ ॥ 
Moet यविष्ठ दाशुषो द्गः पाहि Tet गिरः । 
रक्षा तोकमुत मना ॥ ५९॥ | 
(यविष्ठ ) हे अत्यन्त बल युक्त प्रमो ! ( दाशुषः ) दान शील 
नृत्‌ पाहि ) मनुष्यों की रक्षा कीजिये ( गिरः श्रृणु ) .उनकी | 
प्राथना रूपी बाणिया को सुनिये (उत ताकम ) ओर उनके उ | 


Tm i 


. सन्तानकी ( मना रक्षा ) अपने अनस्त सामर्थ्य से रक्षां कीजि 


$ $ MS e à 


i भावाथः-हे सव्वेशाक्तिमन्‌ जगदीश्वर | आप कृपा कर, दान, | 
bur. Siz Sie cud 15 और 2 
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हुए, BUT को अनेक पदाथा का दान देते, ससार का उपकार A 
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कर ओर आपकी कृपा का पात्र सच्चे प्रेमी भक्त. aT TAT 


~ 


को भी प्रेमी भक्त बनावें ॥ ५२ ॥ T AN 
उप०-इन्द्रमीशानमोजसा ५भिस्तोमेरनूषत | 


सहस्र qur रातय उत वा सन्ति भूर्यसी:॥५३॥ 
हे मनुष्यो ! आग लोग ( ओजपा इंशानम इन्द्रम्‌) अपने 
अद्भुत वळे से सव पर ERAT करने वाले महा ऐखयत्रान्‌ प्रभु की u 
(स्वाम/) स्तुति बाधक वद मन्त्रां से ( अभि SPINT) सव प्रकार ` | 
से स्तुति करो (यस्य सहस्र) a प्रभु के हजारो (उतवा .. 
. भूथतीः ) अथवा हजारों से भी. अधिक ,(रांतयः सान्त) दिये 
हुए दाने हैं | र aH ipn dive 
; भावार्थः:-जित्त दयाल इश्वर के दिये हुर. शुद्ध वायु जळ. 
फल फूछ अन्नाद्‌ हजारो ओर लाखों पदार्थ हे, MARTA ag . 
' दिन उपयोग में छे रहे हैं, इसलिये हमें योग्म हे कि. उस परम पिता 
- जी.की, पवित्र वेद के neat से हम सदा, स्तुति करें आर उती 
oat अनेक घन्पत्राद देवे, Brat हमारा ही कल्याण हो ॥.५३॥ 


स्तु०-उपप्रयन्तोी अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये । 


आरे अस्मे च WAT ॥, ५४ W in voa 

( अभ्रम) feat रहित यज्ञ के ( उपप्रयन्त;ः ) समीप जाते E 

इए हम आरे) दृरस्यांकी (च) और (असे ) समीपस्थों की. 
( श्रृण्वतः अग्नये) सुनते हुए ज्ञान AST WATT लिये (मनेः 
|. 'बोचेम) सटुतिरुप मन्त्र को उच्चारण करें॥ २ › 5 ` | 
|, ` ` „ भावार्थ दे विभो! इम से qun और समीरशी, = 


n 
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- प्राणिमात्र की पुकार को; आप परमात्मा सदा सुनते हॅ, इसलिये `. 
हम सब को योग्य है कि, आप quid SUR के रचे. वेदों. . | 
के पवित्र स्तुतिरूप सक्त ओर मन्त्रों का,वाणी से पाठ,यज्ञ होमा- ' 
frat के आरस्म में; sro. किया करें और मन से आप प्रभुका 

` हो ध्यान और उपासना सदा किया करें॥ | | 

[०,इन्द्र शुद्धोन आगहि शुद्धः शुद्धामिरुताभिः| | j 
शुद्धो रयिं निधारय शुद्धो ममद्धि साम्य ॥५५॥ 
हे इन्द्र परमेश्वर ! ( शुद्धः नः आगहि ) सदा पवित्र स्वरूप ` 

- आप इम क्रो प्राप्त होवें ( शद्धः शुद्धाभिः ऊतिभिः ) पावन आप. 
अपनी पावनी रक्षाओं से हमारी रक्षा करें ( शुद्धः रयिम निधा- ' | 

.- रय ) पावन आप निष्कपट व्यवहार से प्राप्त पवित्र धन को | 

' धारण करावे ( सोम्य ) दे अंपृतस्वरूप प्रमो ! ( शुद्ध! ममद्धि). 
पावन आप्‌ हम पर प्रसन्न होवे ॥ ``. 10878 FFT 

— ` मावार्थः-हे दीनदयालों भगवत्‌ : आप सदा पवित्र खरूप . ‰ 

- और पवित्र करने वाले हो इम को पबित्र बंनावो । खान पानादि ` 

„ व्यवहार के लिये इमे पवित्र घन दो, जिस से-इम पदिज्ःरइत | 

बि हूर आप के प्यारे सञ्च भक्त वने और अपने सहवासि भाईओं ; | 

को.भीःसुच्चे मक्त बनाते हुए सदा सुखी रहें ॥ ५५ ॥ 5 


, प्रान्इन शुद्धा हिनो रॉये० शुद्धो रत्ानि | 
| Gal Ut जिनसे शुद्धो वाज सिषाससि ५६ | 
` eR ! ( शुद हि.) जिस से आप पावन हैँ इसलिये... 
(Re) हमें पवित्र धन दो `( शुद्धः). आप पवित्र हे “| 
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` (दाशुष रत्नानि ) दानी पुरुष के लिये पवित्र मणि मुक्तादि रब 

'. दो (शुद्ध) आप शुद्ध इ इसलिये ( eatin जिप्रसि) अशुद्ध दुष्ट = 

` शाक्षसों को नाश, करते हैं ( शुद्ध: वाजम. सिषाससि ) ओर 
पवित्र आप पवित्र अन्न को प्राणिकर्म अनुसार देन चाहते हें ॥ 

^ भआधार्यः-हे पतित पावन भगवन | आप पावन हैं हमें पवित्र . 
C घन दो, पुण्यात्मा दान शील पर्मात्माओं के लिये भी पबित्र मणि 
.. हीरक सुक्तादि रत्न दो। आप सदा पवित्र खरूप हैं, अपवित्र 


“दुष्ट पापी राक्षमों का नाश कर जगद में पवित्रता Get दो | 
अपने प्यारे भक्तों को पवित्र अज्नादि दिया. चाहते और उनको . 


` Gastar बनाते हैं ॥ ५६॥ . ` | 
| प्रा०-अद्याध्या Ap इन्द्र त्रास परे च नः। विश्वा च. 
s नोजरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्त च राक्षिषः५७ | 
x ^ ` (त्यते) हे सत्पुरुषों के रक्षक ओर पालक ! (इन्द्र) - 
| ` परमेश्वर ! ( नः ) हमारी (अय अब) आज .२ ओर ( श्वःश्वः )' 
ET २.( परे) और परले दिन ऐसे ही ( UE DEL 
Pea (चाख ) रक्षा करो ( च) और (न; जरितृन्‌ः) हम आप  . 
की स्तुति करने बालों की ( दिवा च नक्तं राक्षिप: ) दिन में ओर | 
| रात्रिगेंभीसदारभ्षाकीजयि॥ NN Js 
भावार्थ+-हे सत्पुरुष मैहात्माओ के रक्षक इन्द्र ! आप हमें 
श्रेष्ट बनावो, हमारी सत्र दिन ओर रात्रि में सदा रक्षील्वास, 
Mey से सुरक्षित होकर, आई ATA सरण स्तुतित्मार्थना में. 
और आपके वेद प्रचार में हमे erri जिससे कि इमाराः' ओर - 


n 
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हमार, सब भ्राताओं का कल्याण हो || ५७॥ | 
प्रा-उत नः प्रिया प्रियासु सपस्वसा सुजष्टा । ॥ | 

^ सरस्वती स्तोम्या भूत ॥५८॥ | 

(उतनः मियातु प्रिया ) परमेश्वर के स्तुति के ,लियें हमारी 

प्यारियों से आते प्यारी मीठेरस युक्त ( सप्तस्वसा ) गायत्री 

आदि सात छन्दो जाति खूप बहनां वाली ( सुजुशा) अच्छे | 

- प्रकार अभ्यासं से सेवन की गई (स्तोम्या सरस्वती भूत ) प्रदोस- - 

- नीय्ञांणी होवे ॥ a 

भावार्थः-हे वेदगम्य प्रभो ! हम पर दया करो कि इमारी 

वाणी. अतिमिय मधुर ओर वेदों के. गायत्री आदि छन्द. वाले 

सूक्त तथा मन्त्रों से अभ्यस्त आर प्रशेसनीय हो। जब इम.सब आप 

`` स्तुति are करने लगें, तो, आपकी सहिमा और स्वरूप के 

,निरुपण करन वाळे संकड़ों मन्त्र, हमारे HVT हों, उनके पाठ 

` ओर अर्थ ज्ञान पूर्वक, इम आपकी स्तुति मार्थना करें ऐता कभी | 

हो कि हम आपकी प्रार्थना करने बैठे तो वेद मन्त्रों के बिना | 

« Stead अट सट वकते चंले जाये ॥ ५८ ॥ ; 3 


तु०-तदिदास मुवनेष ज्येष्ठ यतो snp उग्रस्तेष 


TU । सद्यो जज्ञानो ,निरिंणाति शङ्रूनज यं 
RA मदन्त्यू 


४ „(तवः भुवनेषु ज्येष्ठ इत आसः). बह प्रसिद्ध सव. सुवो ६ 


le] 


अत्यन्त बढ़ा ARR था, ( यतः zi). जिस. amp निमित्त , | 


( 


[m 
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कारण से तेजस्वी (eq TE ) प्रकाश बळ वाला! सूर्य Cay) 

- उत्पन्न हुआ ( जज्ञानः) उत्पन्न हुआ ही वह सूर्य { संचः) शीघ्र 
(aaa निरिणाति ) rg si को अत्यन्त नष्ट करता “है (यम अनु) 
[sa gà उदय होने के पश्चात! (“विश्व snam): सर्व 
प्राणी इष पासे ह । 

भावार्थः-हे जगत्पितः !”“जव के यह संसार उत्पन्न भी नहीं 
हुआ था,तव WE के प्रथम भी आप वर्तमान ये.। आपसे ही. यह 

`  म्रहातेजस्वी तेजः पुन्न सूर्य उत्पन्न हुआ है,मनुष्य के जो AE 

` सपं टश्चिक्ादि विष वाळे जीव ह, उनको यह सूर्य अपने उदय 

` मात्र से भगा देता दै। ज्वरादिकों कें कारण जो सूक्ष्म जन्तु हैं 

.` उनको मार भी डालता है । ऐसे सूर्य के उदय होने पर, मनुष्य 

| : पशु पक्षी आदि सब माणी बहुत ही प्रसक्ष होते हैं ॥ ५९ , (is 


|| स्तु०-न ह्या SAH पुराचन ज्ञे वीरतरस्थत्‌ । 
. . नकी राया नेवथा न META ॥:६०॥ 
(अङ्ग ) हे प्रिय इन्द्र] ( पुसचन ) पूर्वकाछ में SHUT NUUS ` 

काळ में भी ( लव वीरतरः ) आपसे अधिक अत्यन्त वीर पुरुष 

कोई (ale AH) .नदी उत्पन्न हुआ. नकिः राया ) न तो ATT 

(न एवथा ) न रक्षा से (न भन्दना ) ओर. न.स्तुत्यपन से 

.'. भावाये।-हे परम प्यार जगदीश ! आप जेस अत्यन्त बलः 

चान और पराक्रमी, न कोई THATS में हुआ. न अब. cB 

: हैः न. होगा । आप सब MATT करने वाढे, सब घनके स्वामी “ 

| ` ओर स्त॒ति' योग्य है जो भद्र पुरा) ARTA ही महाबळी; 
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घन मात्र के मालिक और सबके रक्षक जानकर, आपकी स्तुति . 
प्रार्थना. करते; और आपकी बैदिक आज्ञा में चलते हैं, उनका ही. , | 
जन्म gms है ॥ ६० ॥ | 
स्तु*-ल जाक्षजनानामम THAT आस थिय | 


सखा सखिभ्य ईडयः ॥ ६१॥ 
(अग्रे ) हे ज्ञानरूप ज्ञानप्रद भ्रभो ! (त्वं जनानाम जामिः) ¦ 
आप प्रजा जनों के बन्धु ( मियो मित्रः ) सदा प्यारे मित्र (सखा) 
चेतनता से समान नाम वाळ ( सखिभ्यः इंड्यः असि) हम जो 
आपके सखा हैं उनसे आप सदा स्तुति के योग्य हें।. . 
भावार्थः-हे दयानिधे ! आप हम सवके सञ्च बन्धु और 
अत्यन्त प्यार, करने वाळे मित्र हैं | संसार में जितने बन्धु वा मित्र . 
मे हु, ने सब अपने ग्वार्थक के बन्धु वा भिन्न हैं, संसारी लोग जब | 
' स्वार्थ कुछ नहीं पाते, तब इनमें, न कोई हमारा बन्धु वा भित्र 
रहता है। कवळ, एक आप ही हैँ, जो बिना स्वार्थ के हम पर 
सुदा अनुग्रह करते हुए, सदा बन्धु वा. मित्र बने रहते हैं । इसलिये 
हम सब से आपही सदा स्तुति के योग्य हैं अन्य कोई भी नहीं HI 
eT अनिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 
त०हाविष्मन्त ईडते ॥ ६२ ॥ 
(दषः) प्रभु gat की वर्षा करने बाळे. (a). निश्चय 
(Santer) थिवी वायु आदि सव के आधार होने से वाहन 
(अचः ) माण (3) समान वर्मन Cur) m wet 
— परमृशर्‌ “समिध्यते ) हृदय में अच्छे प्रकार मकङ्षित होते है 
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(वम्‌ ) उसकी ( हविष्मन्त; ईहते ) भक्ति रूपी भेट “वाले महात्मा 
- रोग स्तुति करते हँ ॥ Eg be 
MAR- सर्वाधार परमात्मत ! आप ही प्रिती वायु. - 
आद सब देव आर सब लोको के आधार और सर्व के सुखदाता . 
सन के जावन का हेतु, NUT परम प्यारे, सब के हृदय में 
॥  अम्तयामी होकर वतेमान हैं । हम सब को-योग्य है कि. ऐसे परम 
TI परमदयालु जगत्पति आप की, अति प्रेम से भक्ति करें 
जिस स हमारा सत्रका यह मनुष्य जन्म पवित्र और सुफळ हो ।६२। 


' उ०-वृषण तवा वयं वृषन्वृषणः सामिधीमाहे । 
अग्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ६३ ॥ 
(षत्‌ ) हे कामना के पूरक अग्ने ! ( हृषणः ) तेरी भक्ति 
से नम्र ओर आद्रेचित्त (TTT) हम आप के सेवक ( बहत दी: ` 
दतम्‌ ) बहुत ही प्रकाशमान ( IITA) कामनाओं के पूरके | 
( त्वामसामि्धीमाहे ) आप का-अपने हृदय में ध्यान धरते हे ॥ 
MAA- ज्ञान स्वरूप ज्ञान मदातः ! आप. अपने भक्तों 
की सब योग्य. कामनाओं को पूर्ण करते हैं! हमआप के प्यारे 
| WW, नम्रता से आप की भक्ति:करने के लिये, उपस्थित हुए हैं, « _ 
| आप प्रकाशमान जगदीश्वर का ही, अपने हृदय में ध्यान घरते 
| हे आप हम पर कृपा करें कि, हमारा मन, सव कल्पना को छोड 
| आप के ही ध्यान में, अच्छे प्रकारं wm जावे, जिस से हमको o 
| शान्ति ओर आनन्द sry at ॥ ६६ ॥ MELOS 


| . सघ मद्रझहोतारमूलिज चित्रमा विभावसभ) र 
|. ०अभिमोडेस उ श्रवत्‌॥ ६४॥ त? 7 
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qz) हषदायक ( होतारम्‌ ) कम फलप्रदाता ( RRA- | 
जम ) सब ऋतुओं में यजनाय पूजनाय (aaga) विचित्र ° । 
प्रकाशों ate ( विभावसुम ) अनेक प्रकार के भकाश के धनी 
ते Car) ज्ञानखरूप जगदीश्वर को (ईडे ) म स्तुति करता 
हूं (सः) बह प्रभु (उ) अवश्य (षत) मेरी की हुई LATA को सुने ॥ 
भावार्थः-मतुप्य मात्र को परमात्मा का यह SATA हेकि. 
तुम लोगं मेरी . स्तुति प्रार्थना उपासना किया करा । जसे पिता: 
बा गुरु अपने पुत्र बा शिष्य . का उपदेश करते हें कि, तुम पिता . 
` जा गुह के बिषय में इस प्रकार से स्तुति आदि किया करा, YN 
- सत्र के पिता और परम गुरु ईश्वर ने भी, दम का अपना अपार 
कृपा और प्यार से सब व्यवहार ओर परमाथ का बद्‌ द्वारा 
उपदेश किया हे.जिस से हम सदा सुखी होवें । इसलिये हम; उस 
. आनन्द दायक ओर कम फलमदाता सदा पूजनाय GAB 
परमात्मा की स्तुति करते हैं । जैसे कृपाळ पिता, अपने प्यारे 
पुत्र को टूटी फूटी वाणी को, वडे भेम से सुनता है, एस दया. 
सिन्धु परमात्मा हमारे परम पूजनीय पिता, हमारी टूटे फूट वाब्दा 
में की हुईं अपनी स्तुति को सुन. ॥ ६४ N । 


` प्राइम मे वरुण श्रुधी. हवमद्या च Tey | 


.. ,. O तामवस्युराचके ॥ ६५॥ 

` ° (वरण) हे सब से भ्रष्ठ परेमात्मन ( अद्य ) अव (अवस्युः 
अपनी रक्षा, ओर आप के यथाथ होन की इच्छा वाळा मैं ( त्याम 

7 अच्छे) आप की gh: सतुति करता हूं (मे इमं हवस Bt) 
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| आरप मेरी इस स्तुति quy को सुन कर स्वीकार कंरो और 
|. (स्ुडय) र्म सुख दो॥ ` . ^ 
भावाथः-हे भमो ! जो आप प्रभु के सचे. प्रेमी भक्त हैं, उन 
का मेम पूर्वक की हुई प्रार्थना, को, आप सबान्त्रयोमी, अपनी 
सर्वज्ञता से ठीक २ सुनते हैं । अपने प्यारे भक्तों पर प्रसन्न हुए, 
_ उनको अपना यथार्थे ज्ञान ओर सब सुख प्रदान करते हैं। इम 
भी आप की ही प्रार्थना उपासना करते हैं इसलिये हमें भी अपना . 
यथाथ ज्ञान देकर सदा FS करो॥ RG, TN. 
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कया स्तातृभ्य आभर॥ ६६॥ 

(aah) हे कामना पूरक ! (AT) आप (कया ऊत्या ) 
अपनी अळोकिक रक्षा से ( नः ) हम भक्तों को. ( आभिप्रमन्दमे ) - 
चारों. ओर से बहुत आनन्द देते. हो ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति करने 
वाले इम लोकों के लिये (कया आभर) किसी को समझ में 
न आने वाली रक्षा से, सथ सुख सामग्री से भर पूर. कर दो ॥ 

भावार्थः-हे संत्र भक्ता की कामनाओं के पूर्ण करन बाळू, 

परमेश्वर | आप की रक्षा करने की शक्ति अचिन्त्य है। प्रथम तो _ | 
आप के भक्तों कों दुःख होता ही नहीं, कदी कोई कष्ट हो भी 
| जाय तो, आप तुरत ही दूर कर देत हो, अपनी अचिन्त्य आफत 
| . से ही, उन भक्तों के लिये, सुल का सब सामग्री को भर पूर 


| करदेतेहो॥६६॥ `. a 
हा ०-उप नः सूनवो गिरः AARTI | - 
सुमृडीका AIT A ॥.६७ ॥ | ce ¬ 
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| लिये (सुमृडीका भवन्तु) सदा सुखदायक हा ॥ 


`` भी नहीं डरते, उलटा सब को अपना भाई नान, सबके हित में 


क 


. संबतः स्तुति योग्य ( कृतम्‌ ) कर्म हे आपकी मित्रता से (तुः ` 


|| (aki 
C t fa] 
^ 


A ie ६ TN Ge 
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(ये sump सूनवः) जो. अमर परमेश्वर के पुत्र Quo 
( नःगिरः sorag ) हमारी वाणिया को सुने ( नः ) हमारे 


. भावार्थःऱ्हे.सज्जन सुखद ! आपकी कृपा बिना, आप 
अज्र अमर प्रभुके प्यारे पुत्र मदात्मा सन्तजन नहीं मिलते, दयाः 
मय ! हम पर दया करें कि, आपके प्यारे सन्तजनों का समाः 
गप्र हमें मिले, उन महात्माओंकी श्रद्धा भक्तिसे सेवा करते हुए उन 
से ही सदुपदेश सुन, अपने सन्देहं को दूर कर सदा सुखी रहें ॥६७॥ | 

प्रा०-मा भेम माश्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । महत्त 

वृष्णा आभिचक्ष्यं कृत TAA ठुवशयदुस्‌॥६५॥ 

“> हे जगदीश्वर ! ( उग्रस्य तव .सख्ये ) अतित्रळवान्‌ आपकी 
मित्रता में (मा भेम) इम किसी से न डर (मा श्रमिष्म ) न थकें 
(ते टृष्ण; ) कार्मना पूरक आपका ( महत्‌ ) वड़ा (अभिचक्ष्यम) 


दाम्‌ ) समीप स्थित ( बदुम qud ) मनुष्यको हम देखें ॥ ` 


.. भावायः-६ परमात्मन्‌ | ससार में यह प्रसिद्ध हें क, जिस 


` का कोई राजादि वलवान मित्र वन जाता हे, तब वह मनुष्य 


साधारण मनुष्यां से नहीं डरता, प्रायः उसके आधीन संब मनुष्य 
होजाते हैं | एसेही जो पुरुष, प्रब प्रतापी आप प्रभुकी शरण 
में आगये और आपको ही अपना मित्र बनाते हैं, वे किसी से 


लग रहते ६, ऐसे सच्चे भक्तों, की संब'कामनाओं को आप AT 


74 


- पूर्ण ने है॥ छट ॥ Poe 5.१5.० 
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प°-यस्याऽयं वि आयो दांसः' शेवधिपा 
अरिः। fd रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो ` 


D 


अज्यते रयिः ॥ ६९॥ , ee ace वे नि 

te 

(यस्यः अयं विश्व! आर्यः दासः) जिम परमेद्वर का यह 

सव WATT सेवक भक्त ओर अरि; ) प्रापक हे उत्त (sni) 

स्वामी ( रुदामे ) नियन्ता ( पत्रीरबि ) वेदवाणी क पिता परमेश्वर 

, मॅ. (तिरः ) छिपा हुआ ( चिव ) भी (सः रयिः). वह वेद कोष 

- का धन (तुभ्य) तुझ भक्तके लिये ( इव्‌ अज्यते) अवश्य प्रगट 
क्रिया जाता हे ॥ .. | 

मावार्थः-संसारं में दो प्रकार के मनुष्य हे; एक अनार्य 

अर्थात्‌ अनाडी, वेद विरुद्ध सिद्धान्त को कहते ओर. मानने 

` ब्राळे। दूसरे आर्य जो वेदानुसार सिद्धान्त को मानने बाले है । 

जो आर्ये हैं दे वेद निधिको रक्षक और प्रशुके सेवक भक्त हैं, वेद 

ft शहद महाधन, इस आयो के लिंगे ही mun पगट किया ईँ, 

उस वेदरूपी महा निधि को उपयोग में लाकर आये लोग सदा 

सुखी रहते हैं ॥ ६९॥  . . i 

स्तु० इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 


अस्माकमस्तु PAIS: ७० ॥ ९ 5 = 
( विहतः ) सब पदाथाः द? ( जनेभ्यः ) सब प्राणित्रासे 


न पोरे) उत्तम गुणों करके 3054€ (इन्द्र हवामहे ) परधेइव्रर को ^ 


1 ^ 
tc ०4 
pe oA - 2] ize 


, सब जगता को (धारयन्‌) धारण करने वाला ( विष्णु! ) सर्वत्र _ 
व्यापक इसर (त्रीणि पदा विचक्रमे. तीनों ' परथिवी. अन्तारक्ष . 
, « झुछोको को विधान किआ हुआ हे (अतो धमोणि धारयन्‌) इस || 
`` ARENA धर्मो को वद द्वारा धारण कर.९हां दे ॥ d 


A 


` नीय नहीं मानते, क्योंकि, आपही सब देवों के देव, चेतनस्वरूप 


यह चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, आपको छोड़ इधर उघर भटकने | 


ec 
> ही छि eye ® 
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/ अस्पांकम्‌ ) और हमारे सब लोगो के (केवल; ) चेतन मात्र 


स्वरूपही इष्ट ऐव ओर पूजनीय हॅ. ॥ | 
. भावार्थः-हे चैतन्य स्वरुप प्रभो ! आप परमेश्व्य वाले चेतन | 

मात्र gat दी इम उफसना करते हैं। आपसे भिन्न किती जड़ 

वा चेतन मनुष्य, वा किसी प्राणिको, अपना इष्ठ Wd और qa- 


अधिपति हैं । आपकी ही उपासना सें धर्म अर्य काम और मोक्ष 


से तो, हमारा दुर्लभ यह मनुष्य देह व्यय चला जायेगा, इसलिये 
इम सच आपको ही अपना पूज्य और उपासनीय इष्टदेव जान, 
आपकी उपासना और आपकी आज्ञा पालने में मन को लगा 
कर मनुष्य देह को सुफळ करते हैं ॥ vo ll ‘pe 
स्तु०-त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः | 
अतो धर्माणि IRATI ७१ ॥ 


°  जिंस कारण यह परमंदवर ( अदाभ्यः ) किसी से मारा 
नहीं जा सकता (गोपाः ) सब ब्रह्माण्डों की रक्षा करने वाला | 


भावीयः-हे Ron | आपने ही बेद द्वारा आरिनहो त्रदि) | 
मानो तया राष्ट्रकै सर पदार्था को धारण कर रसा है, आप» | 
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` के धारण वा रक्षण विना, किसी धर्म वा पदाधका धारण- वा. 
: रक्षण नहीं होसकता । आपरी सब लोको धर्मों और जगव व्यव- 
हारों के उत्पादक धारक और रक्षक हैं। ऐसे सवे शक्तिमान्‌ आप 
बिष्णु को, जान और ध्यांन कर ही, हम सब मुखी होसकते हैं 
अन्यथा कदापि नहीं ॥७९॥ | S 
स्तु--र्ताद्धप्रासो विपन्यवो जागवा ४ सः समिन्धते। 
quiu Te ` 
( विष्णोः यत्‌ परमम्‌ पद्म ) व्यापक जगदीश्वर का जो 
संसार से विलक्षण उत्तम और सूक्ष्म www है (तत) उसको 
( विपन्यवः ) जगत्पिताके गुणों की जो विशेष प्रशंसा करने वाले 
(amaia: ) जागने वाले ( विमासः ) बुद्धिमान सज्जन पुरुष 
` - हैं वे हि (सामिन्धते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते और दूसरों को भी 
+ उपदेश करते हँ॥ | 
' भवार्ग;-हे विष्णो !, जो भद्र पुरुष, अविद्या ओर अधमा- . 
चरणरूप नीन्द को छोड, विद्या ओर सदाचार में तेत्परतारूप | 
जागरण को समाप्त हो रहे हें। सदा दो घटे रात्रि रहते उठकर 
जागने वाळे, आप परम पिताका ध्यान ओर पवित्र दुदमन्त्रों का ` ˆ 
पाठ तथा उनका अर्थ स्मरण करते हैं। बे ही सचिदानन्द खरूप. | 
' सबसे उत्तम सबको प्राप्त होने योग्य, से व्यापफ् विष्णु आप 


^ „ को प्राप्त होते हैं । अन्य अज्ञानी,द्राचारी जोर Ted aT, 


Sap से: प्यार करने वाढे, AT प्रभु को कबी "मास नहीं = 
- ७ T í 
"A I M ० E य. 
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स्तु०-इन्द्र स्थातहरीणां नकिष्ट पूर्व्यस्तुतिम्‌ | 
— 7 उदानण्श ATA न भन्दना ॥ ७३ ॥ 
( हरीणां sara: ) है सूर्य किरणादि तेजों के स्थापक्र इन्द्र 
= परमेश्वर! (ते पूव्थस्तुतिम ) आप की सजातन वेदोक्त स्तुति को 
` काई ( नाके; उदानंश ) नहीं पाता (शवसा नभन्दना) नतो 
बल से और न तेज़ से । 
भावाथः-हे परमेश्वर ! आप मूर्यचन्द्रादेक सब ज्योतियों | | 
के उत्पादक और सत्र प्राणियों के सुख के लिये इन सूर्यादेको «| 
को अपने २ स्थाना में स्वापन करने वाले हैं। आपकी महिमा | | | 
अपार है आर अपार ही आपकी स्तुति है, उप्के पार जानने 
का किसका बल वा शक्ति है, अथात कोई पार नहीं पासकता ॥७३॥ 


> उप०-यो जागार TAR: कामयन्ते यो जागार तमु 
सामानि यन्ति | यो जागार तमय०साम __ | 


आइ तवाहमस्मि सख्ये न्योकः ॥७४॥ 
(यो जागार) जो मनुष्य जागता है ( TUE: कामयन्ते) 
उछका AMAT क मन्त्र चाहते हैं (यो जागार ) जा .जागता हैं 
( तम र) उसको ही (सामानि यन्ति ) साम वेद के मन्त्र "iq 
होते E. (aps) जा जागता है (तम) उसको (अयमसोमः . | 
आह ) यह सोमादि- ओपधिगण, कहता है कि (अहम्‌ न्योकः ) ^ । : 


१ स्थान वाला (तब सख्ये अस्मि) तेरी मित्रता और” | 
अनुकूलता में ह | छ pe isa Spe t 


D 
& 


3 
了 
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भावार्थः-जो gs जागरणश्षीळ हैं, उनके ही Ex 


, सामादिवेद फली भूत होते हैं और सोमादे ओषप्रिये, हाथ जोड़े 
उसके सामने खड़ी रहती हैं कि, हम सब आप के लिये भस्तुत हैं। 
S पुरुष निट्रा से बहुत प्यार करने वाले, आळसी ओर उद्यमहीन 
ह, उनका न ता वंदा का ज्ञान प्राप्त होता हे, न. ओषधियें ही 
काम देती ई। इसलिये हम सबको जागरंणशील और उद्योगी 
„ बनना चाहिये ॥ ७४॥ 


प०-नमः SGT: TIARA E नमः साकंनिषेभ्यः। 
युञ्ज वाच»शतपदीम ॥७५ II 

( पूव सद्भयः ) प्रथम से विराजमान हुए (सखिभ्यः नमः ) 
मित्रों को नमस्कार करता हूँ ( साक निषेभ्यः नमः ) साथ २ आकर 
बैठे मित्रों को नमस्कार करता हुँ ( शतपदीम्‌ वाचम युञ्जे) सेंकड 
. एदर-बाली वाणी को में प्रयोग करता हु। '., . 9 
भावार्थः-सभा समाज्‌ वा यज्ञादि स्थळा d जब पुरुष जावे, 
` तब हाथ जोड़कर सव को नमस्कार करे । यदि बोलने को अवसर 


` मिले, तब भी हाथ जोड़, सब मित्रो को नमस्कार कर, पीछे , 
' ब्याख्यानादि देवे।: कबी किती विद्या वा धन वा जाति वाः 


कुलीनतादिकों का अभिमान न करे । इस बेद के. पवित्र: AUT 


a” ui 5 


E सुखदायक उपदेश को मानने बाला, निरभिमान उत्तम... 


` . पुरुष ही सदा मुखी होता है, अभिमानी कमी सुखी नहीं होसकृता॥ ७६ a 


प्रा०-शिक्षेयमस्मे दित्सेय ४ शचीपते.मनीप्रिणे | 
-. qai गोपतिः ATT HORM = 


^" 


f 


9. ~ 
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E cos» E आओ 
(शचीपते ) हे बुद्धि के स्वामिन्‌ परमात्मन ! (यत्‌) यदि 
- (अह गोपतिः स्याम्‌) में जितेन्द्रिय वाणी वा एथिवी का स्वामी. 
होजाऊं तो ( अस्मै मनीषिणे ) इस उपस्थित बुद्धिमान्‌ Greg: 
को (शिक्षेयम), शिक्षा दूं और (RAID दान देने की इच्छा करूं॥ - 
मावार्थः-हे वेदविद्या ऽधिपते अन्तर्यामिन्‌ | आप हम पर: 
कृपा करें कि, हम जितेन्द्रिय होकर आपकी वेदरूपी वाणी को | 
* ज्वाता gla और वेदो का पाठ वा उनके अथ जानने को इच्छा | 
बाळे अधिकारियों को सिखलावें | आपकी कृपा से ही यादि इम | 
परथिवी वा धन. के मालिक बन जायें तो, अनाथों का रक्षण, विद्वान 


हातो qutt को दान देवें ॥७६॥ mA | 
9T SE इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते । 


गाम पिप्युषी दुहे ॥ ७७॥ | 
, ` हेइन्द्र परमेश्वर! (ते धेनुः) आपकी वेद वाणी रूप गो 
( सूनृता ) सच्ची (पिप्युषी) ef; करने बाढी (eaa) :सोमयाजी 
(यजमानाय ) यजमान के लिये (गाम्‌ अश्वम्‌ दुहे) गो अश्वादि | 
धन को भरपूर करती है। ` | 
| भावाथः-दे परमेश्वर ! आपकी वेद रूपी वाणी को WU 
` पुरुष श्रद्धा भक्ति और प्रेम से पढ़ते पढाति और वेदोक्त महा 
WWE उत्तम फर्मा को करते करते ऐं। उनको ब्रह्मविद्या. ओर 
गो घोळ आदि उपकारक पशु तथा धन प्राप्त होता दै । बे धर्मात्मों: ८ , 
पुष भी,.परमात्मा की उपासुना Han हुए, इस लोक Se 
परलोक मे सदा सुखी ARN ७७॥- ., 0. ` `| 
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भ्रा०-उत वात पिता ऽसि न.उत म्रातोत नः सखा । 
स नो जीवातवे कृधि ॥ ७८॥ T 0 


(उत वात न; पिता ) ओर हे महाशक्ति वाळे बायो ! आप 


RAR पालक ( उत भ्राता ) ओर सहायक ( उत नः सखा ) और 
हमारे मित्र (आति ) ४ (स; ) वह आप ( नः जीवातवे SH) - 
' इमको जीवन के लिये समर्थ करो । 


X: 


भावाथे;-हे सवे शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ | आप महा समर्थ और 


. हमार पता खाता सखा आद रूप Qd इम पर छुपा करो Th, 


हम AAAS साधन ATA. हाकर, पावत और बहुत काल TR 


i ज।बन वाळ वन, ARA हम अपना कल्याण कर सक d. आप 


` महां पवित्र और पतित पावन हैं, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार 


+» 
3027४ | M TU ET. ^ 
M - — M LI . 


: कर, हमें पवित्र दीर्घ जीवी-बनावें, जिप्तते आपकी भक्ति ओर पर ( 


उपकारादि उत्तम काम करते हुए हम अपने मनुष्य जन्मको 
सुफंळ कर सके ॥ ७८ ॥ ` 
प्रा०-भद्रे कर्णमिः श्रृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षः ˆ 
भियेजत्राः | स्थिरेरड्ेस्तुष्ट्या ७ सस्तनू- c 
मभिव्येशेमंहि देवहितं यदायुः॥ ७९ ॥ 
(aam: देवाः) हे यजनीय पूजनीय देवेश्वर प्रभो ¦ वो 
विद्वानों हम ढोग (कर्णेभिः भटू शृणुयाम ) काना से सदा e 


eu. 


fa 


केल्यांण को gÀ (अक्षिभिः भटर पश्येम) आखो से कल्याण का 


“देस (feit अङ्गैः) eg हस्त पादं वाणी आदि अङ्गी से ` और सुर 
° - (तनूभिः ) देहो से (तुष्टुवांस!) आपकी स्तुति करते ge (यव) ८. 
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. जितनी (आयु! व्यद्वार्मह) आयु.को. भ होवें वह सव (देवहितम्‌) 
- आत्मा शरीर ६न्द्रिय. ओर. विद्वान. के हितकारक हा । 
भावार्थः-हे पूजनीय परमात्मन्‌ ! वा विद्वानों ! हम पर ऐसी 
' कृपा करो कि, इम कामों से सदा कल्याण कारक वेद मन्त्र और 
उनके व्याख्यान रूप सदुपदेशो को सुनें, अकर्याण की वात को 
भी इम कभी न.सुनें, आखां से कल्याण कारक अच्छे दृश्य को 
ही इम देखें, हम अपनी वाणी से आपके ऑकारादि पवित्र 
AA i को ओर सबके उपकारके बाब्दों को कहें, एसे ही हमारे 
हस्तपादादि HE MT शरीर, आपकी सेवा संसार के उपकार में 
SS लग, कभी अपन शरीर ओर STET से किसी की हानि न करें। 
हम सपूर्ण,आयु को प्राप्त हों, वह आयु, आप देव प्रभु की सेवा 
वा विद्वान धमात्मा महात्मा सन्त जनों की सेवा के लिये हो ॥७९॥ 
Meese न इन्द्रो इंद्धश्ववाः स्वस्ति, नः पूषा f 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदधाठु स्वस्ति नो 
„ - बृहस्पतिर्दधातु ॥:८०॥ . जाब तरेते वाला 


' `. (ae इन्द्रः) सब से. बढ्कर यश वाला परमेश्वर 


 (नःखरित दधातु) हमारे लिये कल्याण को धारण करे (विश्व . | 
बदाः पूषा ) संबको जानने ओर पार्लन करने वाला प्रभु (नः ' 
सस्ति) हमारे लिये Ge वा कण को भरण करे (अरिष्टनेमि?) 
अरिष्ट जो! दुःख उनको ( नेमिः) वङ्ग के तुल्य काटने नाला Hat 


(MEL ) जानने वा प्राप्त होने योग्य ( नः स्वस्ति) हमारे छिये 
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RET को धारण. करे ( बृहस्पतिः ). बडे-२ सूर्य summ TS 
` 'मंगळादि ग्रह उपग्रह लोक लोकान्तरों का. धारक श्राळक मालिक 
“पाषक मभु, वा वद चतुष्टयं रूप बड़ी बाणी का उत्पादक. रक्षक 
वा स्वामी ( न; स्वास्ति ) हमारे सव के लिये कल्यांणको धारण .. 
“HU दो वार पूर्वार्थे समाप्ति के सूचनार्थ पठन किया हे ॥ इन्द्र. 


भावार्थः-पव से बढ्कर, यदास्वी आवज सबका .पाळक,भक्तों 


, के दुःखों को काटने वाळा, जानने योग्य, सूर्यादि सब बड़े पदार्थों 
का जनक और हमारे सवक्रे लिये वेदों का उत्पादक परमात्मा, 
हम सब का कल्याण करे ॥ ८० ॥ इति पूर्वार्ध समाप्तम्‌॥ `. 


“-॥ओरमपीव्भथर्ववेदीयकन्रा 3 
[e—4 त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 


वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अय दधातु मे ॥१॥ 
(3 fasar: ) जा प्रसिद्ध इक्कीस देव ( विश्वा रूपाणि) 


सब आकारां को (विभ्रतः) धारण पोषण करने वाले (परियन्ति) 
प्रति शरीर में यथायोग्य वर्तमान रहते हैं ( तेषां बळा ) उन देतों 


के बलों को.(वाचस्पतिः) वेद वाणी का रक्षक ओर'स्त्रामी (मे + 


' ` तन्वः.) मेरे शरीर के लिये.( अद्य दातुः) अब धारण करे ॥ 


भावाथेः-हे वेद वाणी के पालक ओर मालिक परमात्मन! 
मेरे शरीर में जो.५ महाभूत, ५ प्राण, ५ ज्ञानेन्द्रिय, Gomez, 


` १. अन्तःकरण ये इक्कीस दिव्य शक्ति वाळे देव वतेमान WD C 
० सेब शरीर. में. सब. आकार और रूपों को धारण करते वाले हैं| 


आप कृपा केरके इन सब के बल को मेरे लिये धारण फ्र,जिससेम ~ 


a 


२ 


A N 
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: आपको सेवक, आत्मिक शारीरिकादि वळ युक्त होकर,आपकी बैदिक 3 
आज्ञा का TSA करता हुआ,मोक्षादि उत्तम सुख का भागी बनू॥१॥ 
प्रा०-पुनर हि वाचस्पते द्वन मनसा सह | 


वसोष्पते निरमय मय्यवास्तु मयि श्रुतस्‌ ॥२॥ 
( वाचस्पते ) हे वेद वाणी के स्वामिन देव ! ( देव न मनसा 
सह ) प्रकाश स्वरूप आर अनुग्रह वाला बुद्धि से युक्त आप (पुनः 
मारू, एहि) वांछित फल देने के लिये वारंवार Be समीप आवें ( वसोः 
qd) इ धनपते | हमें इष्ट फळ देकर ( निरमय ) सदा रमण 
s BUST आप जो फल देवें वह ( मयि एव अस्तु) हमारेमें बना. 
रहे (मयि श्रुतम) जो. हम वेद सच्छास्त्र पढ़ें सुनें वे हमारे में बने रहे ।। 
' `. भाबारथेः-हे वाचस्पते ! धनपते | आप हम सब पर कृपा 
करो, जो २ हमें वांछित फल हैं उनका दान करो, हमारे हृदय में | 
सदा अभिव्यक्त होकर हमे आनन्द में मग्न करो । जेत कृपाळ पिता |. 
अपने प्यारे बालक को वांछित फल फू देकर कीड़ा कराता हुआ | 
एसन्न रखता हे। ऐसे ही आप हमें अभिळषित फल देकर, रमण. 
कराते हुए प्रसन्न रखें और हमारी . यह प्राथना अवश्य स्वीकार 
| EERE, जो २ वेद शास्त्र और महात्माओ के सदुपदेशों. को हम 
o SPD कभी विस्मरण न हों ॥ २॥ डी 


स्तु«-यो भुत च भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । 

`” ` स्वश्येस्य च केवळं qui ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ३ . | 
(300 Cat) जो परमेश्वर (अते च मध्ये च) अतीत काठ भविष्यंव |. 
< ME, वतमाने काळ'इन तीन कालों' और इनमें होने वाळे"सब * “| 
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| पदार्थों का यथावत्‌ जानता हे ( सर्व यः च आपितिष्ठाति ) सव जगत 
, को जा अपने विज्ञान से उत्पन्न पालन और ISUS, सब का 
| अपिष्ठाता अथांद स्वामी हे (स्वर्‌ यस्य च केवलम्‌) जिसका सुख 
|: ही केवल स्वरूप हे ( तसे ज्येष्ठाय ) उस सबसे FHT सबसे बड़ 
| ( ब्रह्मणे नमः) परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। . 
| भावाथः-हे विज्ञानानन्द स्वरूप परमात्मन्‌ | आप तीन काळीं 
` 
ओर इनमे होने वाळे सब पदार्थों के, ज्ञाता अधिष्ठाता उत्पादक C 
पाठक मठयकता सुख स्वरूप ओर सुखदायक हो, ऐसे SUIT 


| 
] 
3 


जगात्पता आप परमश्वर ALAA स हमारा वारवार प्रणाम हा॥३॥ 
प्रा-इन्द्रश्च मडयाति नो न नः पश्चादघं नशत्‌ । Y 


. भद्रे भवाति नः ge te ॥ 
(च) जव के ( इन्द्रः) परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु ही सब का रक्षक 
है; तब ९ सडयाति.नः ) वह हमें सुखी करे ( पश्चात्‌ अघर्षून नशत्‌) 
पीछे से हमें दुःख न मास हो. ओर ( नः ) हमारे (mu) nsu 
( पुरः) सन्मुख (भवाति) दोवो। ५ १” 
भावा्थः-हे इन्द्र ! आप ही सब के रक्षक. तथा सुख दायक 
. है, हमें भी सुखी करें । सन्सुख तथा पीछे से भी हमें कभी दुःख, _ 
आप्त न हो, सदा हमारे मङ्गल ही मङ्गल सन्सुख हो, आपकी कृपा 
से दुःख कभी हमारे समीप न. फ़टके ॥ ४॥ ० - £ 
[०-इद्ध आशाभ्यस्परि साम्यो अभयं करू) 


जेता शत्रूस विचर्षणिः ^: 7 
(इन्द्रः ) परमेश्वर (सर्वाभ्य आशाभ्यः qo पश्चिमादि __, 
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सब. दिशाओं से हमें (अभयं करव ) निर्भयः करें (Sua) — 
सब ATA को्जीतने वाळे,ओर ( FAUT) उन सबक TST | 

भावाथेः-हे सर्वज्ञ सव शक्तिमन्‌ जगदीश्वर ! जिस २ दिशा 
से हमें भय प्राप्त होने लगे, उन सव दिशाओं से. हमको निभेय 
करे । आपके भक्तों के जो शड हैं मेही आपके wu हैं, उन सब | 
को आप भले प्रकार जानते हे ओर उनको जीतने वाले ई । इस 
लिये हमारे धर्म और मोक्ष के विघातक बाहर के ओर विशेष करके... 
अन्तर के काम क्रोध छोभाइङ्कारादि सव शछुओं का नाश की जिये॥५ 


प्राण-अभये नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभ इमे 


अभय पश्चादभय पुरस्तादुत्तरादधरादभय ना अस्एु। ६ 

(अन्तरिक्षम्‌ नः अभयम्‌ करति) मध्य लाक हमारे लिये भय 

Wiser करे ( इस उभे TAT पृथिवी अभयम्‌ ) सव प्राणियों के 

निवास स्थान यह दोनों छु लोक ओर प्रथिवी लोक भय राहित्य 

का at (पश्चात्‌ अभयम्‌). पश्चिम दिशा में हम को अभय हां 

(“पुरस्ताव. अभयम्‌. ) पूव दिशा में अभय ( उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशां 

„ म (अधरात्‌) उत्तर दिशा से उलटी दाक्षिण दिशा में ( नो.अभयम 
अस्तु) हमें अभय हो । qe Y 

भावार्थः-हे जगदीश्वर ! अन्तरिक्ष द्युछोक एथिवी 对 

| . पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशादि यह सव आपकी कृपा से सदा. 

` भ्य Geral करने वाले हो । हम सब ha होकर आपकी | 

ˆ मेमभक्तिःमें ओर सबकेःउपक्कार करेन में छग जावें, जिससे” | 

“ मार सबका कल्याण हो ॥ ६॥ 1 ८ « 
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प्रा. अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभ पुरो यः 


अभय नक्तमभयं दिवानःसर्वा आशा मम मित्रैभवन्तु७ 7 

( मित्राव अभयम्‌ ) मित्र से अभय हो ( अभित्राद्‌ अभयम्‌) ` 
STE से अभयु ( ज्ञातात्‌ अभयम्‌ ) RUD रूप से ज्ञात बाबु से अभयः 
(d: पुरः) ज्ञात से अन्य जो अज्ञात TE उस से भी अभय ar 
( नेक्तम ) रात्रि में ( अभयम्‌) अभय हो (दिवा-नः अभयम)दिन 
में हम का भयराहत्य हा (सवा आशाः ) सब Peat ( मम. मित्रं 
भवन्तु ) मेरी हितकारिणी होवें i 

भावार्थ;-हे सर्व भय हर्ता परमात्मन्‌ ! मित्र से हमें अभय, 
अथाव, भय से अन्य RIRS, सवदा प्राप्त हो, STE से अभय हो 


- 


` जो ज्ञात ATS उससे तंथा अज्ञात वाजु से भी भय राहित्य हो, 


रात्रि में तथा दिन में अभय हो, पूर्व पश्चिमादि सक दिशा, हमारे: 


* हित के करने वाली हों। यह सव फल आप. की कृपा से प्राप्त 


$. E 


AE 


Be Y Oy ET: ^ 2 ~ 


हा. सकते इ, आपकी कृपा दिना कुछ भी प्राप्त नहीं होसक्ता ॥-७॥ 


प्रा-शान्ता eit: शान्ता परथिवी शान्तमिदसुषऽन्तरि 


TL शान्ता उदन्वतीरापःशान्ता नः सन्त्वाषधीः<। 
(शान्ता द्यौः) हमारे लिये sepe सुखकारक हो (शान्ता 
पृथिदीः) भूमि सुखकारक हो ( शान्तम्‌ इदम्‌ उरु अन्तरिक्षम्‌ ) 
यह विस्तीर्ण मध्य लोक सुखकीरक हो ( शान्ता उदन्वतीः आपः) 
समुद्र और सब जळ सुर्सकारक हों ( शान्ता नः सन्तु A )० 
समारे. लिये ऐई चावळादि HN TE अन्न सुख कारक हौं, 
भावार्थः -हे. दयामय प्रमीत्मत | आपकी, कृपी से, यु शेक 
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शमि अन्तरित्त समुद्र जल और संव अकार के अन्न, हमें सुख 
दायक हों। सब स्थानों में हम सुखी रह कर,आपके अनन्त उपकारों « 
को स्मरण करते हुए, आपके ध्यान में मग्न रहें, आपसे कभी - 
बिमुख न Gla, ऐसी इमं सब पर कृपा करो ॥८॥ 
स्तु०-प्राणाय नमो यस्य सवोभिदं वशे । यो भूत 
pa सर्वस्येश्वरो यास्मन्त्सव प्रातिष्ठितस्‌ ॥ ६ ॥ । 
wg ( प्राणाय नम; ) चेतनस्वरूप प्राण तुल्य सब मिय आर | 
सबको प्राण देने वाळे परमेश्वर को हमारा नमस्कार है (यस्य ! 
समिदं वशे ) जिस प्रभु के वश में यह सब जगत वतमान है . 


x 


( यः भूतः) जो सत्य एक रस परमाथ स्वरूप आर (सबस्य ३ T) 
. सबका स्वामी है ( यस्मिन्‌) जिस आधार स्वरूप mu में ( सवे 
प्रतिष्ठितम्‌) यह सब चराचर जाव [स्थित हो रहा ई | | 
भावार्थः-हे परम पूजनीय चैतन्यमय परमाभिय परमात्मन ! | | 
आपको हमारा नमस्कार है, अनेक ब्रह्माण्डरूप जगत के स्वामी . । 
_ -आप है, आपके ही आधीन यह सत्र कुछ हे ओर आप हा : 
इसके अधिष्ठान हैं, AT भर भी आपके बिना यह जगत 

“नहीं ठहर सक्ता ॥ ९॥ | 
` प्राथ्या ते प्राण प्रिया तनूयों ते प्राण शेयसी । | 
) ..  अधोयद्‌ भेषजं तव तस्य नो घेहि जीवसे॥१०॥ | 
(या ते प्राण मिया तनूः ) हे माण? जो आपका स्वरूप | 
3 प्यारा इ (RA प्रण मेग्रही ) और जो आपका स्वप AAT | | | 
८” है.(अयो यदू मेषजम “तव ) और आपका aaa प्रापक जो, „| 


r । i ३ 
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` . स्वरूप माण देव प्रभु (प्रजा अनुवस्ते ) मनुष्य पशु पक्षी आदि ' 
प्रजाओं के शरीरों में व्याप्त होकर वस रहा है (यव च प्राणति ) 
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औषध है ( तस्य नो धोद stad.) वह हमें जीवन के.लिये दो। 
भावार्यः-हे. परम प्यारे परमात्मन ! संसार भर में आप जेसा 
कोई प्यारा नहीं है, प्यारे से भी प्यारे आप हैं। जो महापुरुष 


` आपसे प्यार करते हैं,,नको अमृतत्व साधन्‌ अपनी'अनन्य भक्ति 


| आप हम पर प्रसन्न होव ॥ १३. „ . 7: A 


ओर ज्ञान रुप औषधि का प्रदान आप करते हैं, जिसको प्राप्त 
कर, वे महात्मा सदा आनन्द में मग्न रहते हैं ॥ १० ॥ 


स्तु०-प्राणः प्रजा अनवस्ते पिता पुत्रामिव प्रियस्‌। C 


णो ह सवस्येश्वरो यच्च प्राणाति यत्च न ॥११॥ 
(पिता पुत्रम्‌ इव Pru) जसे दयालु पिता अपने प्यारे 
पुत्र को वस्न से आच्छादन करता हैं ऐसे ही (प्राणः) चेतन 


और जो जङ्गम वस्तु चलनादे ब्यापार कर रही दै (यव चन) 


और जो स्थावर वस्तु व्यापार नहीं करंती (माणः ह सवेस्य ईश्वर) 
उस चर अचर स्वरूप सब. जगत्‌ का चेतन स्वरूप माण ही ईर 


है, अर्थाद्‌ सवका ATH स्वामी है | 


भावार्थः-हे परमेश्वर आप चराचर सब ATT में व्याप Te. 
हैं, ऐसी कोई बस्तु वा स्थान नहीं, जहां आप, की व्यापि न हो, . 


आप ही सार संसार क कीः इता ओर स्वामी SAA की क्षण २ 


चेष्ठाओं को देख रहे EMT किसी की कोई वात भी छिपी नहीं, | 
० इसलिये हमें सदाचारी अपना प्रेमी अक्त.बनावे, जिन का देखकर 
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* स्तुऽ्-प्राणो विराट प्राणी देष्टी प्राणं सवे उपासते। 
प्रांणो इ सूयश्चन्रमाःप्रोणमाइः प्रजापतिम्‌ १२ 
d हू... (mi विराट्‌) प्राण ही सर्वत्र AASTA प्रकाशमान 
०,” हे (आण! देष्ट्री) प्राण सब प्राणियों को अपने २ व्यापार में 
प्रेरण कर रहा है, (प्राणं सर्त उपासते ) ऐसे भाण परमात्मा की 
E लोग उपासना करते हैं (माणः ह सूर्यः) प्राण ही सब 
जगत्‌ का प्रकाशक ओर भेरक सूर्य दे ( चन्द्रमाः ) सबको आनन्द 
देनेवाला प्राण ही चन्रमा है (पाणम्‌ आहुः प्रजापतिम्‌) वेद औरवेद 
ञाता महापुरुष,इसप्राणकोहीसवम्रजाओं का जनक ओर स्वामी कहते हू 
. / Marist चेतन देव जगत्पते प्रभो | आप सब स्थानों में | 
प्रकाशमान हो रहे हैं, आप हीं सव प्राणियों को अपने २ व्यापारा ` 
में मेर रहे हें, आपकी ही सव विद्वान पुरुष उपासना करते हैं 
आप ही सव जगत के प्रकाशक ओर मरक होने से सये, ओर 
आनन्द दायक होने. से चन्द्रमा कहलाते हं, सब महात्मा लोग). 
. आपको ही सब प्रजाओं का कर्ता ओर स्वामी कहते हें ॥ AR ॥ 
०  स्तु०-बृहन्नेंषामाधिन्‍्ठाता अन्तिकादिव पश्याति । 
. ¦ ` ` यस्तायन्मन्यते चरन्स देवा इदं विदुः॥१३॥ 
( बृहन ) महान्‌ वरुण श्रेष्ठ (एषाम्‌ अधिष्ठाता) .इन -सब | 
) ` प्राणियों का नियन्ता प्रभु सब प्राणियों के कर्मा को (अन्तिकांदिव | 
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f aR) समीपता से ही जानता है ( यः araa मन्यते ) जो वरुण 
Fo fen वरु को जानता है (Cur) चरणशीळ को भी जानता 
e- (सब दुवा इद eg: ) चर अचर स्थूड quu सबु वस्तु ATA FT | 
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| _ वरुश- देव मंभु जासत. हें]... ss, on : 

| भावार्थः-दे सर्वत्र च्यापक वरुण Tag A | आप माणि 
मात्र के नयन्ता आर उन सब. के कर्मों “को सब म्रकार से 
| ' जानने वाले, जिन से किमी का कोई क्राम भी छिपा नहीं हैं, . 
` -दुरस्थ सम्नापस्थ चर अचर स्थूळ dem इन संव vey ` 
| पदार्थ मात्र को जानने वाळे. सर्वत्र व्यापक महान सब से ष्ठ 


' अर्वको, उपासनीय भी आप ही. हे ॥ १ १॥ , `. `. : 


स्तु०-यास्तिष्ठति चराति यश्रं वञ्चति यो निलायं चति 
A: FATEH | दो सनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा 
तदू वद वरुणस्तृतीयः ॥: १४.॥ x! बिचार 
(यः तिष्ठति) जो खडा है ( atta) जो.चलता है.. (a: 
वेञ्चति ) ओर जो ठगता हे ( यो..निलायं चरति ) जो निलीन | 
अथाव ABT होकर चलता दै (.यः NIFT) NRE से jd 
है इन सब को वरुण प्रभु जानते हैं. (दरो सनिपद्य ) दो पुरुष बैड / 
करः( यदः मन्त्रयेते ) जो. अच्छा वा. बुरा गुप्त भाषण करते हैं 
( ततीयः वरुणः राजा) उन में तीसरे वरुण श्रेष्ठ राजा (Ag. वेद) 
अपनी. CANA. से. उन सव को जानते. ॥ .. ..... प्र 


> 


भावार्थः- ढे वरुण. UAT ! जो MELA TSM वा ठगता _ - 
वा छिप कर चलता a Sia से जीता है, इन सब को आप 
` जानते हैं, जो दो mew मिल, कर, अच्छी वा बुरी Su uut 
- » परते हैं, उन दोनों में तीसरे TAT आप वरुण राजा. vu a~” 


a art mi 

Re T M S 
| को. जानते ६ ॥ १४ ॥ Pg mero x i [SE 
१ 5 E nm x E a 
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सतुश-उतेयं भमिवरणस्य राज्ञ.उतासो sedi 
A अन्ता | उती समेंद्रों वरुणस्य इक्षी _ 
उतास्मिन्न उदके निलीनः ॥ १५ ॥ 
v (इत इयं भूमेः) और यह संपूर्ण एथिवी ( वरुणस्य राज्ञः ) 
वरुण राजा के वश में वर्तमान हे ( द्रे अन्ता ) जिस के किनार 


mu 


» = y 


za दूर हैं ( उत असो बृहती धोः ) ऐसा यह set Teta भी जिस 


वरुण राजा के वश में है ( उतो समुद्रो ) पूर्व ओर पश्चिमादेशाओं 
के दोनों समुद्र ( वरुणस्य कुक्षी ) वरुण राजा का उदर STE 


( उत अस्मिन set उदके ) prp थोड़े से जळ. में भी ( निलीनः) , 


बह वरुण राजा अन्तर स्थित होकर वर्तमान है। 
` ' आावार्थः-हे अनन्त वरुण wur! यह संपूर्ण पथरी 
और जिसका अन्त नहीं ऐसा बड़ा. यह webs तथा पूर्व 


पश्चिम के दोनों समुद्र, आप वरुण राजा के वश में वत्तमान tU 


Psat! आप ही वापी कूपादे थोडे Fat में भी वर्त्तमान हैं 


j 


á 


ऐसे सर्वव्यापक आप को जोन कर ही हम सुखी हो सकते हैं।१५। . 


ga यो द्यामतिसंपीत्‌ परस्तान्न स मुच्यातै 


: वरुणस्य Ua: | दिवस्पशः प्रचरन्तीदमस्य 
सहस्राक्षा अतिपश्यन्ति भूमिम्‌ LEGIT 
(उत यो धाम अतिसर्पाद etr ) जो पुरुष युलोक से 
भः परे Sur जायं ( न स॑ मुच्यादे वरुणस्य राज ) वह भी वरुण 
राजा से छुट नहीं सकता ( दिनः स्पशः प्रचरन्ति quu अस्यः) 


i Public Domain fPanini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


a Ci | "2 
{£ r १ र ० 4 La [4 gi 
ay TST RSEN ण? | 


irs Ln t r 
i " S EIE E, P ; 
Es OEE MI oap ERST ELE T CER SUS tO SS 


TAN दृत युळोक से निकल, इस पार्थिव स्थान / | । 
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| 
EXE E ECC I E बाे.( भूमिम ` 
| . आतिपर्व्यान्त ) TT को अत्यन्त ८देखते हैं अग्राव एथित्री क॑ 
` : सब दत्तान्त को जानते हैं । JS 
भावार्थः-दे वरुण भ्रष्ठ mal | यदि buy युढोक से 
E भी परे चला जाय, तो.भी आप से-कभी छूट नहीं सकता, आप 
jy के गुप्तचर दूत अर्थाव आप की. दिव्य. शाक्तियें, चुलोक और 
| एथिवी लोक में सर्वत्र व्यापक हो रही हैं, उन शक्तिमों द्वारा आप C 
सब को जानते हैं, आप से अज्ञात कुछ भी नहीं है॥ १६॥-. . 
स्तु०-सब तद राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत 
परस्तात्‌ । संख्याता अस्य निमिषो जनानोम-. 
क्षानिव श्वत्नी निमिनोति तानि ॥ १७॥७ ` 
(रोदसी अन्तरा यद) gare और एथिवी लोक के मध्य ( 
^ “म जो माणिमात्र. वर्तमान: हे. (यत्‌ परस्ताद्‌) और इमारे 2) 
` सन्युख'वर्तमान हे (सर्व तद) उस सब को (वरुणः “राजा २ 
_ विचष्टे) वरुण राजा मळे प्रकार देखते. इ (जनानाख नामेषः) . * 
प्राणियों के नेत्रस्पन्दादि सत्रे व्यवहार ( अस्य संख्याताः ) इस 
वरुण. के गिने हुए हैं (घ्नी .अक्षान इव तानि निमिनोे. ) जैसे 
जुआरी अपने जयके लिये जुओ के पासों को फेकता. है, पेसे ही. 
` सव प्राणियों के पुण्य पापों के फलों को वरुण राजा देते EN 
` , जोक और इन दोनों में जो माणिमात्र वर्तमान दें और, जो हमारे द” 
| सन्युख वा-हम से परे वर्तशम हें इन सब; को «भशप , अपनी si 
«*CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Wgyalaya eim 5 te 
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इतासे देख रहे हैं। जेते कोई जुआरी पासके जानकर ELI 
- ऐसे आप ही प्राणियों के शुभ शुभ कर्मा के फल प्रदाता ई Woe, 
स्तु“-नतवदन्यःकावतस नमधया धारतरा वरुण सुधा- 
_ वन. लता विश्वा भुवनानि dor स चिन्नु 
` त्वञ्जनो मायी बिभाय ॥ १८॥ 
; (सुघावन्‌ वरुण) हे प्रकृति के स्वामिन वरुण (uw. ' 
- अन्यः कावितर! ) आपसे बढ़कर कोई सर्वज्ञ नहीं है (न मेधया di^ 
तरः ) न बुद्धि में आपसे बढ़कर कोई बुद्धिमान है ( त्वे ता विश्वा. . 
भुबनानि वेत्थ ) आप उन. सब ब्रह्माण्डं को AS भकार जानते 
हें ( सः चित नु ease मायी विभाय): वह जो अनेक प्रकार. 
कीप्रह्ावाला है FT भी आपसे डरेता है॥ : ' 
: ` भावार्थ०-हे मक्रति स्वामिन्‌, वरुणः! आपसे बढ़कर न कोई .. 
MAE. और न कोई बुद्धि में बढकर बुद्धिमान है, आप :उन सब”. | | 
` ब्रह्मण्डों ओर उन में रहने वाले सब प्रांणियों को टीक २ जानने 
वाले हैं। कोई पुरुष, केसा ही बुद्धिमान चालाक वा Sot कपटी 
_क्योंनहो,बह भी आपसे डरता है ॥१८॥ 


स्तु०-अकामो पीरो अमतः स्वयंभू Wa तृपो न 
era तमेव विद्वान्‌ न बिभाय EEI 
o तमानंधीरमजर युवानम्‌'॥१९॥। ' _, 
“ = (afar) प्रभु सब कार्मनाथो से राहत हैं ( धीरः ) श्वर? 5 
"Est अगर हैं (सवये भवतीति mU) आप हीं होते है. { | 
--किसी पे Seri होकर qur को नहीं आंस होते अव अजन्मा | 
EH] al i das Public Dgmain./Panini Kanya Ma जि? gy केशि) 
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( रसन. तृप्तः ) आनन्द से तृप्त ६ (न कुतःचन ऊनः) किसी से 
* भी न्यून नहीं हे ( तम्‌ धीरम्‌ अजरम्‌ “युवानम्‌ sea) उप्त ae 


मार जरा राहत बुवा आत्मा को ( विद्वान एव ) जानने बाळा ही: ज्या 
( मृत्याः न विभाय ) मृत्यु स नहा डरता : ८ >. AY 


ATTA OG भयहारिन्‌ परमात्मन्‌! आप अकाम. घार 


à अमर अजन्मा ह, सदा आनन्द से TH E, कोई वात से न्यून नहीं 
है। आप धार अजर युवा, अथोद सदा एक रस आत्मा को 


जानन बाला महात्मा हो, ATT कभी नहीं डरता, आप निर्भय हे, . 
_ आपका जानने वा माननेबाला महापुरुष भी निर्भय हो जाता है ॥ 
T JARRA मध्यादुने Wee सायमस्तु नः | y 


भद्राह नो AS प्राता रात्री भद्राहमस्तु न॥२०॥ | : 7 
(नः) हमारे लिये ( मध्योदने ) मध्याह काल में ( भद्राहमू) : 

` शाभन दिन अर्थ्‌ पावेन दिन हो तथा ( नः) हमारेलियि(सायम) ` 

z WC के अस्तकाल म भी (WERDE अस्तु) पवित्र दिन हो तथा > 

(aga प्रातः ) (दिनों के, मातःकाछ. में भी (न) anti | 

हम ) पवित्र दिन हो तथा (रात्री) सब रात्री (न) हमारे. | 

लिये ( भद्राहम ) शुभ समय वाली हों ॥ ` uve a 

` भावार्थः०-हे दयामय परमात्मद ! आपकी कृपा से हमारे... . 

. लिये प्रातःकाळ मध्याहकाल MAS ओर रात्रीकांळशुभ हो, , 

: अर्थात सब काल में हम TAAL, ओर आपको सदा स्मरण करत. 7 

, तथा आपकी ASH आज्ञा का पालन करते हुए पंवित्रात्मा बर्न), o 

केभी आपको भूलकर ऑपंकी आज्ञा से विरुद्ध चलने वाले PRO 
“और अपने समय को व्यर्थ रु खोवे'ऐसी हमारी" TIAL को 

आप HA कर स्वीकार करें ॥२०॥ SOSEN TER ome 
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Ap- gTa AT वय न रिष्यम कदा चन | 


स्तातारस्त ३६ स्मास ॥ २१ ॥ | 
' (पूषन) है सब के पाळत पोषण करन वाळ दव (तव ब्रते) 
आपका ब्रत जो योग रूप कर्म है उस में वर्तमान हुए, हम ( कदा 
चन) कभी भी (न रिष्येम ) विनष्ट न हा, किन्तु ( इह ते स्तातारः . 


कृपा करके, वेद द्वारा जो यज्ञ होम दानादि कल्याण कारक 
_ धर्म वणन किये हैं, उनमें श्रद्धायुक्त होकर हम उन aU 
qur कर्मों को करते हुए, आपकी स्तुति प्राथना उपासना म॑ सदा 
त्पुर रहे, PHA हमारी दुगेति कभी न हो,किन्तु आपका आज्ञा- ` 
THE यज्ञ होम दानादि TAA AT करते हुए सदा सुखी रइ॥२१॥ 
ग्रा०-धाता TAS नो रयिमीशानो जगतर्स्पातः | 
स नः We यच्छतु ॥ २२ ॥ | 
(धाता ) सार संसार का धारण करने वाला परमात्मा । 
(नः) हमारे छिये ( रयिम्रः) बिद्या सुवर्णाद धन को (दघातु ) 
धारण करे अथात देंवे,वरीप्रभु ('ईशानः ) संव के मनोरथो को 
पूर्ण.करने में समर्थ और ( जगतस्पतिः) जगत का पालक दै 
(तः) वह (नः) eH (qu) तद्धि का प्राप्त “हुए धन से 
c (यच्छतु) जाड देवे अथात्‌ इम कों पूर्ण धनी वनावे' ॥ 
` „ “वार्थ/-हे सवजगव (धारक परमरिमन ! हम आये लोग : 
जो आपकी सदा से कृपा के पात्र इहे हे जिन पर आपकी सुदा". | 
“कैप बनी रही ऐसे आपके प्यारे GTA aT चु क 
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प्रदान करें, क्योंकि आप, महा समर्थ और शरणागतों' के qa 


मनोरथो को पूण करने वाले हँ, हम शी आप के शीरण में आये - 


` हैँ, इसलिये आप सब फू स्वामी हमको पूर्ण घनी वनावो, जिससे 


人 
f s 


QW किसी पदाथ को न्यूनता से कभी दुःखी न.होवे, किन्तु सदा 


सुखी हुए आप के ध्यान में तत्पर WN २२ ॥ वाषरा धीर 
तु०-यो अग्नो Bl यो अप्खन्तय ओषधीर्वीरुध 


आंविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि EU 


तस्म रुद्राय नमा STENT. ॥ २३॥ 
( यः रूद्रः अग्नो ) जा दृष्टा को रुदन करान वाला रुद्र 
भगवान्‌, अग्नि में ( यः ag अन्तः ) जो जळो के मध्य में ( यः 
वीरुध ओषधीः.) जो अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाली ओष- 


थियों में ( आविवेश ) मेविष्ट हो रहा है (यः इमा विवा, भुवना- 


नि) जो रुद्र इन दृदयमान सव मूतों के उत्पन्न करने (Ed) 
समर्थ है ( तस्मे रुद्राय नमो अस्तु अग्नये) उत सर्वे जगव म 
` प्रविष्ट ज्ञान स्वरूप रुद्र के प्रति हमारा वारंवार नमस्कार हो ॥ 


भावार्थः-हे दुष्टों को रुळाने वाले रुद्र प्रभो ! छाप अग्नि 
जल और अनेक प्रकार की ओषधियों म॑ प्रविष्ट हो TE हो आर 


— आप ही चराचर सत्र.भूतों के उत्पन्न करने में महा समर्थ हैं, इस 
. f स्ेजगत के स्रष्टा और सर्व में प्रविष्ट ज्ञान खरूप ज्ञान Tono 
. आप रुद्र: भगवान, को हम AMAT सविनय प्रणाम करते है) छपा 


| { 


a 


करके sd’ ait स्वीकार करे॥ २३ Ul gona ` 


QS 
1 - भि . 


¢ 
{ 


प्रा-पञ्चात पुस्तादधरादुतोत्तरात्‌ कविः jet n 


; „ RNA । सखाः सखायमजरो जरि 


अग्ने मता अमर्त्यं नश २४ ॥ 
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i अग्ने ! (पश्चात्‌ ) पाश्चम ( पुरस्ताव ) पूव ( अधरात्‌ ) 
' नीचे बाँ दक्षिण ( उत्तरात ) उत्तर दिशी से (कविः ) सर्वज्ञ आप. 


( काव्येन ) अपनी सर्वज्ञता ओर रक्षण व्यापार कर के ( पारे-. 
पाहि ).सर्वथा. रक्षा करं (सखा) हमारे सखा रूप आप 


( सखायम्‌ ) और*आप के सखा रूप जो इम उनकी रक्षा कीजिये ` 
(अजरः) जरा again से रहित आप ( जरिम्णे' ) अत्यन्त 


. जीण जो हम उनकी रक्षा कीजिये ( अमत्य! त्वम्‌) अमर “आप 
. (मर्तान न?) मरण धमा जो हम उनकी रक्षा कीजिये॥ 


भावाथः-हं ज्ञानमय ज्ञान प्रद परमात्मन्‌ | आप अपनी 


WC आर रक्षा स पूवाद सव दशाआ म हमारा रक्षा कर, | 

आप ही हमारे सच्चे मित्र ई,आप जरा मरण से रहित अजर अमर | 
| 
| 


है, हम तो जरा मरण युक्त ई आप बिना हमारा कोई. रक्षक नहीं, 
इम आप के शरण आंये हैं आप दी रक्षा करे ॥ २४ ॥ | 


Te- पिता प्रथिवी साता SAS meri 
सावेदाने । यथा जीवा अदितेरूपस्थे ६ 


प्राणापानाभ्यां गुपित: शत हिमाः ॥२५॥ 
हे मनुष्य ! ( त्वा ) तुमको ( द्यो$ पिता ) द्युळोक पिता 
(qadt माता ) माता रूप एथिवी ( संविदाने ) आपस. में. एकता 
हैक को प्राप्त हुए ( जरा मृत्यु कृणुताम ) दद्धावस्था पूवक Wl 
Sal कर अथाव दीध आयु: वाला करें ( अदिते।)-अखण्ड- 
नीथ प्रथिवी. के (उपस्ये) गोद में.( आणापानाभ्यां गुपितः) | 
. माणअपानस राक्षत हुआ ( शत हिमा; ) सो वष पयन्त (यथा. 
जीवाः ) जिम प्रकार स ते जीवन AE करें वैसे qd Tet 
l आर Gat दो आयु वाला करें॥ | : 
आवा4+-परमेशवर मनुष्य को आशीर्वाद देते होकि, हे मनुष्य ! ` 
पुरुष अपनी माता, से उत्पन्न होकर उस माता esi W^ 
स्थित रहता हे ओर अपने पिता से पालन पोषण को “प्राप्त होता 


' n i m 
UN i1 । 


¢ 


+ 


d 


. {cc-ofin Public ['omairf Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| क a x< 四 
| " 4 © Ar n? ^4 त 
1 。 5७ a 


g e 
$e Digitized by Árya sála 00 Chennai and eGangatri o 


है, ऐसे ही एथित्री रुपी माता से उत्पन्न होकर, उस पृथिवी की 

गाद म रहता हुआ तू. मनुष्य, चुलोक रूप पिना से -फळन पोषण”. - 
को मा हो रहा है। झुछोक ओर परथिवी तेरे अनुकूछ 

| ए, सौ 

वष पयन्त जीने में सहायता करें । तू सारी आयु में E Ray” 
- करता हुआ, ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष सुख को "प्राप्त हेवे॥ २५॥ 


td SEHE रक्षासे ATT शुक शाचिरमर्ख 


॥ MATAR A: I RI 

' (अग्निः) यह ज्ञान स्वरूप परमात्मा ( रक्षांसि) नाना प्रकार 
से दुःख दायक जो दुष्ट राक्षस उनको (Wa) विनाश करता है. पा 
केसा है वह प्रभु जो .( शुक्रशोचिः ) प्रज्वालित प्रकाश स्वरूप ~ 
ओर ( अपत्यः ) मरण से रहित (चि! ) शुद्ध (पावकः ) शुद्ध ' 

' 'करन वाला ( Sea! ) स्तुति करने यांग्य हे॥ `| 

: भावाथः०-इ दुष्ट विनाशक पातित पावन ज्ञान स्त्ररूप परमे- 
खर ! आप ज्ञान स्वरूप, दृष्ट राक्षसो के नाश करन वाळे, अमर 
शुद्ध स्वरूप, शरणागत पतिता के भी पावन करने वाळे, संसार में | 

॥ आदी स्तुति करने योग्य हैं, धर्म अथ काम मोक्ष यह चार पुरुषार्य E 

` आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना से ही प्राप्त होते हैं अन्यकी ˆ 

: स्तुति से नहीं, इस लिये हम छोग, आपको ही मोक्षादि सत्र सुख . 
दाता जानकर, आपके ही शरणागत हुए, आपकी स्तुति प्राथना 2, 
उपासना करते ई ॥ २६ ॥ 


स्ठु०-यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चश्चुषा। ९ ` « 


उच्छिष्टाजक्षिरेसवें RA देवा दिवि श्रिता॥२७ — 
{ यत. चः) जो प्राणी (4णिन ) प्राण बायु से (प्राणति) ` | 
शासो का ऊपर नाचे आना जाना रूए व्यापार को करत्म है, ° (० 
अथवा प्राण इद्धिय से गन्ध को सूघता हे (यत्‌ च्‌ पश्यति चे Dy 
Wer) और si प्राणी नेत्र से “नीळ Gayle रूप को देखता हे 
(सर्वे ) वे सब प्राणी (उत्‌ Perera ) Tem में जव के नाश 
| ) ; p «CC-0.In Public Domain. Panini Ran क्ष Maha Vid aldya a ae 3 E 2 
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f 
| | 
हो जानै पर भी शेष रहा जो वह्म sd सृष्टि काल में THT) । 
उत्पन्न इए तथः ( दिवि देवा दिवि शिताः ) aaa में स्थित « | 
aain d रहने वाले सब देव उती से उत्पन्न हुए हे. ॥ | 
ATES सवदा अचल जगदाश्वर ! st प्राणी, प्राणों से OB 
स्वासनिश्वास छेदे ओर जो घ्राण से गन्ध को सुंघत्‌, तथा नत्र से 
कल पीतादे रूप को देखते हैं ओर जो द्युलाकाद को में स्थिर | 
होकर वर्तमान देव हैं, वे सब आप से ही उत्पन्न हुए दे, STRIS. [| 
में सब काय जगत के नाश होजाने पर भी आप वर्तमान रहते ओर | 
| 


Id 


उत्पत्तिकाल में आप ही सार समार को उत्पन्न करते इ ॥,२७॥ , 

१४ उ०-सहृदयं MATATA HAT वः | : | 
यो अन्यममिहयत TA जातमिवाष्त्या २८. | | 

| 


: हे मनुष्यों! ( बः) तुपारा ( सहृदयम्‌ ( जसत अपने लिये ` 
ga चाहत हो ऐसे दूसरों. के छिये भी समान हृदय रहीं 
(सां मनस्यम्‌) मन से सम्यक्‌ प्रसन्नता ओर ( अविद्रेषम्‌) | ， 
बेरविरोधादि रहित व्यवहार को आप छोगों के लिये ( कृणोमि ||: 
(स्थिर करता हुँ तुम (अध्न्या) हनन न करने योग्य गाय (बत्सजा-' | 
तमिव) उत्पन्न हुए बच्छड पर प्रेम से जसे वर्तती हे वैसे (अन्योऽन्यम) | 
` एक दूसरे से aeia ) मेमपूर्वक कामना से वतोकरो॥ _ | 
° आावाथेः-परमक्नपाल परमात्मा हमे उपदेश देते हैं कि, हे 
मरे प्पारे पुत्रो ! तुम छोग आपस में एक दूसरे के सहायक आर | 
` .* आपस में भेम करने बाळे बनो; आपस में वेरावेरोधांदे कभी मत | 

करा, जपे गो अपने नवीन उत्पन्न इए बच्छड से, अत्यन्त TA: 

.— करती ओर उसकी सर्वथा रक्षा कहे हे, एसे आप,लोग आपस | | 
«में रट मेम करते हुए एक दूसरे की रक्षा, करो, कभी आपस में C3) 
Aiit यादि न किया करो, तभी आप लोगोंका कल्याण हंगा | 
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